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( १ ) प्राथमिक निवेदन ¦ 

` हषेका विषय दै किं त्राजकलके विद्व्नाका हृदय करमशः धाभिक विषये उदार 
विचारो काोताजा रहादै। भिन्न रमत वाते विद्वानके द्वारा भिन्न २ मतकी 
पुस्तक का सम्पादन उसौका शुभ परिणाम दै। ययपि भाचीन कालके भारतीय 
विदान्‌ भी भिन्न २ मतके प्रन्थोक्रा श्रष्ययन करते ये तथापि उनकु] दघ्ययन प्रायः 
उने धरन्थाक्रा खण्डनमण्डन कएने उश्यते दी दोता था, जेसा कि स्वामी शङ्कराचा्थ, 
जैन न्यायकरे उद्धारक श्री कलङ्कदैव च्रादिर प्रन्थोको देखनेसे पता चलता हे । टकी 
` वात कि प्राजकलफ़े बहुतसे विदयानौका यद मत हो गया हे कि परलयेक धर्मतं ज्रधिक 
परिमाणते सत्य वियमन दै पथिमीय विद्धानोके विचार इस विषयमे वहतं ही 
प्रशंसनीय हँ । हमारे बहुतसे प्रन्थोको चौर बौद्ध साहित्यके अधिकांश प्रन्योरो 
संसारक ्रवाशमेँ लानेका श्रेय उन्दींको प्राप्न है । स्तुतं प्रन्थ श्रौर उसके कता 
द्राचायं धमेकाति रौर धमोत्तरके विषयमे भी मको सर्व प्रथय उन्हीसे विदित 
हा था । यद्यपि द्याचायं वर्॑कीरति शरोर न्यायविप्डुका नाम सवदशनरप्रह इत्यादि 
दिन्दयन्थे शौर प्रमेयकमलमारतग्ड श्रादि जैन भरन्थो से दियमान टोनेके कारण 
भारतीय विद्रा्नोको पदिलेसे दी विदित था, किन्तु श्रुसन्धानप्रियताके अभावके 
कारिण उनका जानना न जानना एक रा ही था । हमको पहले पक्त श्याचा्य घमो. 
तर' का नाम बतलानेवाला पश्िपीय निद्रान ( ४. ११९8७] ) उच्ल्यू वेसिलज्यू 
नामका एक रूसी विदान्‌ था। यह विद्वान्‌ सन्‌ १८४० से १८५० तक ( दस व॑ 
तक ) पेकिनमें रहा। यह चीनी श्रोर तिन्वी दोनो भाष्नःका अच्छा पण्डित था । इसने 

इन भाषाश्रके ज्ञानसे बहतसे बौद्ध भ्न्धोका पता लगाया । 
इन्दने अपने सवसे पिले प्रन्थ 
( 8007033, 18 1201183, 
विषयमे बहुत ऊं वतला दिया है । 


नयायविन्डुको सवे प्रथम प्रो. पीटसनं॑साहिवने १८८९ नै निकाला था । 
यह संस्करण उन्होने उक्त प्रन्थक्री दो दस्तलिखित प्रतियो ( 11875018 ) 
कौ सहायतासे सम्पादन किया था, जिनमे से एक उनको काम्वेके शान्तिनाथके जेन 
मन्दिरमे ताद्पत्र पर लिखौ हुई मिली थी । (पीटसन साहबने इस मतिका नाम (^) 
भरर हमने (क) रखा है । ) श्रौर दूसरी रायल एशियाटिक सोसायटी कौ वम्ब 
राखाके भाऊ दाजीके हप्तलिखित भरन्थोके संग्रहे भगवान्‌ दास केवलदास की 
सूचनाश्र्मसे मिली थी । ( पीटर्स॑न सादवने इसका नाम (5) श्रौर हमने (ख) 


इधिज्म, इरस्‌ उाग्मस, दिष्टी पेण्ड लिटेरेचर' 
1300 & 1.1४0184 प ) सें धर्मोत्तरे 











२ भूमिका । 


रखा है 1) क. श्रौर ख. दोना पुस्तकोमं घरममोत्तराचायं की न्यायबिन्दु टीका थी, विन्तु 
धमंकीति का मूल प्रन्थ केवल ख. मेँ दी था। 

हमने पर्ठोके परिवतंन क. श्रौर ख. से चिहित कयि हैँ । छप द्ठस्तकको दमने 
पनी दिप्पणीर्मे मुद्रित दस्तक दी लिखा है श्रौर दमारी सम्मतिमे जरा मुद्रित 
पुस्तक्रका पाठ बदलने योग्य था उसको भी हमने टिप्पणीमें दिखला दिया दै। यदपि 
हमने पीटसंन स।दहिवको सभी श्रशुद्धियोको बतलाया है तथापि हमारे पभ्रन्थमे भी प्रूफ 
सम्बन्धी बहुतसी श्रश्ुद्धियां श्रलुभव दीनताके कारण रह गई रोगी श्राशादै 
वदनन मुफको इसके लिए क्षमा करते हुए उनको सुघ।र कर पगे । 


( २ ) बोद्धन्यायके इतिदाघ पर एक दष्ट । 


यद्यपि दशंनशा्के च्रारंभिक कालम मी बहुतसे शाच्ना्थं हुता करते ये तथापि 
उस समय न्यायकी श्रोर किंसीका विशेष लद्यनथा। बुद्धके नि्वाणक्रे समयकी 
पुस्तकोमे भी इसका ऊद विवरण नदीं दै । गौतमकरा न्यायसूञ्च उस समय तक वनं 
लुका था । किन्तु बौद्ध श्रौर जेन दाशनिकौका ध्यान भ्रभी तक उधर श्राकर्षित नहीं 
हृद्या था । यश्चपि खत्तपिटकके दि्ग्वनिकायङ़े भाग ब्रह्मजाल सुत्त, मल्मफिमनिकायके 
भाग श्नुमान खत्त ओर खुदहकनिकायके भाग उदान तथा विनयपिटकके परिवार 
द्रौर पातिमोक्ख तथा अ्रभिधम्मपिटकके कथावल्धुप्रकरण श्ादि प्रन्ने न्याये कु 
शब्द तथा निर्णय करनेके कुच नियम मिलते हँ किन्तु हमारी सम्मतिमें उनपर भी 
गौतमके न्यायसूर्ोकी छाप पूर्णं रूपत्ते लगी हद है । क्योकि उनमें “उपनयः तथा 
“निभरहः का भी ऊच वर्णन किया गया है नीति ( श्रथवा न्यायं ) शब्दका उल्लेख 
पालके केवल एक प्रन्थ मलिन्दपन्होमे ( जो कि भिष्चुसत्र भी कटलाता दे ) मिलता 
है । इससे भलीभरकार पता चल सकता दै किं उत समये बौद्ध च्राचार्योनि इस विषय 
पर कितना प्रकाश डाला दै । 
ईस्वी सनक श्रारम्भमें भारत पर ठुशान, ठरष्क श्रथवा सीथियन लोके 
श्राक्रमण हुए । उनके एक सरदारका नान कनिष्क था । उसने काश्मीर, पर्टच श्रौर 
देदलीको विजय किया । उसके विषयमे कदा जाता है कि उसीने ईस्वी सन्‌ ७८ सं 
एक सम्वत्‌. की नीव डाली । उतने बौद्ध धमं स्वीकार कर लिया श्रौर वैौद्धाका एक 
नया सम्श्रदाय महायानको स्थापित क्रिया । तवसे पाली च्रिपिटकमे वर्णित प्राचीन 
सम्ध्रदाय दीनयान कटा जने लगा । मदायान करमशः नेपाल, तिन्बत, मंगोलिया, चीन, 
जापान श्रौर कोरिया ्रादिमें फेल गया श्रौर दीनयान सिहल श्चौर वासे बर्मा श्रौर 
श्याम आदिमे फेल गया । भारतमें दोनों दी सम्प्रदाय चलते रदे । 


कनिष्कके संरक्षण तथ। पाश्वे ( या पूणेक ) श्नौर वखमिच्रके निरीक्षणते ५०० वौद्ध 
भिकुश्चोकी एक चदत्सभा जालन्धरमें इई । इसमें पालीके खत्त, विजय तथा अभिधम्म 
इन न्रिपिटकाकी रीका स्वरूप करमशः सूत्र उपदेश, विनय विभाषा श्रौर अभिधर्म 
विभाषा बनाये गये । महायान सम्भरदायके सादित्यमं सबसे भाचीन यदी भ्रन्थ दहे । 
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` भूमिका । ३ 


यद्यपि कनिष्कसे पहिले भी संस्कृतम ङु वौदध म्रन्थोकी रचना हो चकी थी 
( उदाहरणके लिये अभिधमे विभाषा अथवा असिधमं महाविभाषा शाच्च जिसकी 
रचना कनिष्ककी समासे कौ गई थी, कात्यायनी पुत्रके अभिधमेन्ञान म्रस्थानशा 
( यह पाली श्रसिधम्म पिटककी रीका है नौर बुद्धे निर्वाणके २०० वषं पश्चात्‌ तथा 
कनिष्कसे १०० वषं पटिले बनाया गया था ) के ऊपर टीका है) तथापि संस्छृतको 
वौद्धसादिव्यकी भाषा बनानेका श्रेय उसीको आप्त दै । उसके खग्यसे लगाकर असंख्य ` 


-` संस्कृत बौद्धप्रन्थोकी रचना हरे है, जिनेंसे नवधमं संज्ञक नौ भ्रन्थ मदटायान सम्प्रदायके 


विशोष रूपसे पूज्य हैँ । 
नच धमं ये है-- 


(१) शर्ट साहल्िका प्ज्ञापारभितां, (२) गंडन्यूह, (३) दशभूमीश्वर, (४) समा- 
धिराज, (५) लंकावतार, (६) सद म॑पुण्डरीक, (७) तथागतगुद्यक, (८) ललितविस्तर 
रौर (*) खवणेप्रभास । इनमें अनेक स्थलों पर न्यायकरा भी उल्लेख किया गया है । 

बुद्धने श्रपना उपदेश पाली अथवा मागधी भाषापे दिया था। उसके पश्चत्‌ 
उसकी शिक्षये बौद्ध भिक्चश्रो की तीन सभाश्रमें एकत्रित की गहं । ये सभायें राजण्ह, 
वेशाली श्रौर पाटलिपुत्रमें कमसे राजा श्रजातशत्ु, कालाशोक भौर श्रशोकके संरक्षणे 
हर थीं । पहिली सभा ईसासे ४९० वषै, दुसरी ३९० वषं तथा तीसरी २५५ वषं पूं हुई 
थी । ( पहिली सभा बुद्धे निर्वाणके संवत, दुसरी उसके १०० वधं पश्चात्‌ शौर तीसरी 
स्रशोकके शासनकालके १७बे वषमे हई थी । अशोक ईसासे २७२ वषं पूवं सिंहासन- 
पर वेढा था ) । जो भिष्घु प्रथम समातं एकत्रित हए ये वद (१) येरा कटे जाने लगे । 
वैशालीकी द्वितीय सभाके निणेयसे दस सदख भिष्ठु येरावाद के ऊद नियमो का उल्स॑धन 
करनेके कारण येरा संघसे परथव्‌ कर दिये गभे \ ये निकाले हुए धमंगुर्‌ (२) महा- 
सांधिका कहलाये । मूल बौद्ध धममे से प्रथक्‌ होने वाला पिला सम्प्रदाय यदी था । 

उन्होने येरावादपमं छु नियम घटये तथा कुक बदा दिये । इसके पश्चात्‌ बुद्धके 
निर्वाणक्रे २०० व्षौके भीतर मूतधमंसे पथक्‌ (11661108) सोलह श्रौर सम्प्रदाय 
चज्ञे, उने नाम ये है-(२) गोकुलिका, (४) एकव्वोहारिक, (५) पण्णति, (६) बाहु- 
लिक (७) चेतिय, (८) सब्वस्थि, (९) घम्मगुत्तिक, (१०) करुसपीय, (११) संकतिक, 


। (१२) सत्त, (१३) दिमवत, (१४) राजगिरीय, (१५) सिद्धत्थिक, (१६) युल्वसेलिय, 
` (१७) अपरसेलतिय, (१८) चजिरिय । 


तीसरी सभाक पक्वात्‌ लगभग ईसाके २५५ व॑ पूयं अशोकके वुत्न मिन्दने 
्रिपिटकों की शिक्षाका सिंहले प्रचार किया। जर्हौके पुरोदितौने इसको कण्ठ 
रल २ कर चलायेरखा। महावंश अध्याय ३३ के श्रनुसार प्रथम ये राजा वत्तगा- 
मणिके समयमे लिखे गये, जिसने ईसासे १०४ वर्षं से ७६ वर्षं पूर्वं तक सिहलका 
राज्य क्या था। त्रिषिटकके यतिरिक्त अरन्य भी. बहुतसे भन्थ पाली म लिखे गये थे 
जिससे पाली साहित्य बहत विस्तीणै हो गया । 











ट मूसिका । 


कुछ समय के पश्चात्‌ उपरोत्त १९ सम्प्रदाये से कुच लोप हो गये तथा क 
| नये उत्पन्न हो गये! इसके परिणामस्वरूप कनिष्कके समयत चार ससुदायोमें 
निम्नलिखित १८ सम्प्रदाय थे-- 





१. श्रायंसवौस्तिवाद 
(१) मूल स्वरितिवाद 


ची 





(२) काश्यपीय 
(२) महीशासक 
(४) घमंगुप्तीय 
(५) बहश्रुतीय ये सव वेभाषिक द्थनके 





(६) तामरथारीय 
(७) विभज्यवादिन्‌ ` 
२. आयंसम्मतीय 
(८) ऊुर्कुल्लक 
(९) श्रावन्तिक 
(१०) वात्सीपुत्रीय 


सिद्धान्त चालते हे ! 


२. श्रायंमहासांधिक 
(११) पूचं शैल 
(१२) श्रपर शेल 
(१३) टैमवत्‌ 
(१४) जोकोत्तरवादिन्‌ 
(१५) प्र्षप्तवादिन्‌ 
४, श्ायंस्थविर्‌ 
(१६) महाविहार 
(१७) जेतवनीय, श्रौ 
(१८) अभयगिरिवासिन्‌ 
उपरोक्त सव सम््रदभ्य दीनयानकरे ह, यद्रपि पीङ्ेसेये मदह्‌ःयान्ै भी भिक्ञ 
गये ये । इनके दाशनिक विचार क्रभसे चेभाषिक् शौर सौत्रान्तिक मत के 
कनिष्कके स्थापित किए हए मडायानने माध्यमिक ओर योगाचार नाम दो श्रौ 
दाशेनिक सम्प्रदायोकी नीव रखी । श्व बौद्धो चार दाशनिक सम्ध्रदाय हो गये- 
(१) वेभाषिक, (२) सौत्रान्तिक, (२) माध्यमिक शौर (४) योगाचार्‌ । 
वरैमाषिक सवात्तिवाद्‌ सम्प्रदायका ह पीठे कानापदहै, जो च्रपजे नामक्के ्तुसार 
संसारकी श्रान्तरिक चौर बाह्य वाप्तविकताको स्वीकार करता है। यैभाषिक कदता है 
कि हमारा ज्ञान शौर तेय ( उस ज्ञालके विधय ) दोनो ही वास्तविक हैँ । इस सम्प्रदाय 
का सुख्य श्रन्थ अभिधमलान प्रस्थान शाघ्र चथवा केवल ज्ञान प्रस्थान शख टै, जो 


दाशंनि [र ^~ | 
ये दाशनिक्र वि वारं सौत्रान्तिक 
सम्प्रदायके है । 


“~ £ "ताः ण य क + 9 ~ > ¬~ = ० भ भ को 
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ुद्धके २०० वधे पश्वात्‌ वना था । इसका दूसरा मन्थ श्रमिधमं॑सदहाविमाषा शा 
अथवा केवल विभाषा दै, जो सन्‌ ७८ ईस्वी लगभग कनिष्कको सभाय बनाया गया 
था । इस सम्प्रदायक। नाम वेभाषिक इसी विभाषासे आया ह । क्योकि विभाषाका श्रथ 
टीकाहे। एसा प्रतीत होतादै किबुद्धकी शिक्षाश्रोपर निर्भर करनेक्षी अपेक्षा 
दीकार््योपर ही निभेर करनेके कारण यह सम्प्रदाय वैभाषिक कटलाता ह । संवभदरका 
न्यायानुसार शाल्न ्रथवा कोशकारक शाख, ( जो ४८९ दैस्वीके लगभग वना था ) 
इस सम्प्रदायका वड़ा विद्त्तापूण प्रन्थ हे । - 
सौत्रान्तिक क्षान ओौर वाद्य विषयोकी सत्ताको श्रलमानके दारां स्वीकार करता है । 

सौत्रान्तिक शय्द सूत्रान्तसे निकाला गया ह, जिसका श्रथ सूत्रका शन्त है । सम्भवतः 
ठीकार्ोकी श्रपेक्षा बुद्धकी शिक्षाश्रो परदही निभेर करने के कारण यह सम्भदाय 
सौत्रान्तिक कहलाता दै । वह मूल जिसके शाधार पर सौत्रान्तिक दर्शन वना है चाय 
स्थविर ( श्रथवा पालीके श्रनुसार येरा््रो ) रौर महासां धिको के सम्प्रदायसे सम्बन्ध 
रखता है । यह कटा जाता है कि इस सम्पदायके दार्शनिक सिद्धान्तो एक धर्मोत्तरं 
या उत्तरघमं नामके श्आचायने कनिष्कके समयमे सन्‌ ७८ ई० के लगभग काश्मीरे 
वनाया था । परन्तु चीनी यात्री हृएनत्सांग ( जो भारतमें ७ वीं शतान्दीके श्रारम्भसें 
श्रायाथा) के श्रनुसार इस सम्प्रदायका संस्थापक तक्षशिलाका प्रसिद्ध श्ध्य।पक 
कुमारलब्ध था, जिसने इस विषय पर बहुतसे मूल्य भ्रन्थ लिखे थे । कुमारलबन्ध, 
नागान, श्रायदेव श्रौर श्रश्वघोषके समकालीन थे, अतएव उनके सन्‌ २०० ६० के 
लगभग होनेका अज्लुमान किया जाता है । दूसरे अत्यन्त असिद्ध अध्यापक भ्रीलल्ध ये, 

जिन्न सौघ्ान्तिक सम्प्रदायके विभाषाशाच्र को ज्तिखा था । हएन्त्सांगने योध्या 
संचारामके वह खंडहर दंखे थे जिनमें श्रीलन्धे रहते ये । 


योगाचारका सिद्धान्त है कि बाह्य पदाथं तो वास्तविक नदीं है किन्तु हमारे 
ज्ञानकी वास्तविकताका निषेध नहीं किया जा सकता । योगाचार शब्द योग ओौर 
श्ाचार दो शब्दो सेवनाहे। थोग करने को योगाच।र कहते है । भूमिय ८ बौद्ध 
पूणेताकी १७ प्रेणिर्यो ) की प्राधिका असाधारण कारण केवल योगको हौ कहनेके 
कारणसे यह योगाचार कहलाता ह । योगाचारमे परतिपादित किया इश्रा स॒द्य 
। ग्रालय विज्ञान दै । यह चेतनात्मक ( (708९1008 ) अवस्थाश्नौ का मुल 
हे शौर हमारे श्ात्मा' के समान हे । इस सम्प्रदायके संस्थापक्का कच्छ भी पता नहीं 
चलता । परन्तु तिव्वत श्रौर चीनक पुरस्तकोमे ल॑कावतार सूत्र, महासमय सूत्र, 
वोधिसत्वचर्यानिदेश श्रौर सप्तदश भूमिशाच्च को इस संपरदायङ प्राचीन तथा आमाणिक 
्रन्थ मानते हैँ । मेत्रेयनाथ श्रौर श्राय असङ्ग इसके भारंभिक श्रष्यापक ये। 
एसा प्रतीत होता है कि योगाचार की स्थापना लगभग सन्‌ ३०० ६० मँ इई थी, जब 
किं लंकावतार्‌ सूत्र आदि बनाये गप ये। | 
माध्यमिको सिद्धान्त है कि हमार विज्ञान श्नौर उनके विषयभूत वाद्यपदार्थ 
त्या भू° 
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न तो पूं रूपसे वास्तविक श्नौर न पूणं रूपसे काल्पनिक दी है । माध्यमिक शब्द 
मध्यमसे वनता है । मध्यम वीच को कहते देँ । दोना श्रन्तके सिद्धान्तोको छोडनेके 
कारणसे यह माध्यमिक कटलाता दे । श्रथीत्‌ यह न तो सवास्तित्ववादी दी दै, श्रौर न 
सवके अस्तित्वका निषेध दही करता दे । चिन्तु इसने एक वीचका मागे चुनकर निश्चय 
किया जो कि संसारी एक वैकल्पिक सत्ता ( (070)107081 6818४06766 ) थी । 
यद कहा जाता है इसके संस्थापक नागाङैन २५०-३२ ० दस्वी तक हुए दै । किन्तु 
वास्तवमें इसके सिद्धान्त उससे प्राचीन भ्रन्थ प्रज्ञापारभितामे मिलते देँ । नागाजनकी 
माध्यमिक कारिका, बुद्धपालितकी मूल माघ्यमदरत्ति, श्ाय॑दैवक। दस्तवल, भव्यकी 
मध्यमहदयकारिका, छकष्णका मध्यम प्रतीद्यसयुत्पाद, चन्द्रकीतिकी माध्यमिक वर्ति 
प्रौर जयानन्दकी माध्यमिकाचतार टोका माध्यतिक्‌ सम्प्रदायके युद्य भ्रन्थदहें। 
नागाज॑नकी एक मूल माध्यमिक वत्ति श्रकुतोभयका तिञ्वी भाषामें श्रज्ुवाद मिलता दे, 
जिसके अन्तम माध्यमिक दर्शनके इन आठ प्रचारक ( [0०००१९७ ) के नाम 
दिये हुए दै--१्रायं नागान, रस्थविर बुद्धपालित, रचन्द्रकीर्ति, ष्देवशमा, भ५गाणश्री, 
ह्गुणमति, ७स्थिरमति शरोर ८भन्य ( या भावचिवेक ) । 


उपयुक्त चारो दाशनिक सम्प्रदार्योके साथ ही वौद्धं जनता मँ न्यायके अध्ययनका 
भी विकाश होने लगा । श्रव चारो ही सम्प्रदायोके नेता च्रपने सिद्धान्तके मण्डन शौर 
दसरोके सिद्धा-तके खण्डन के लिये न्यायको उपयोगी समफ़ने लगे । जेसा कि माध्यमिक 
सम्प्रदायके नागाज॑न श्रौर श्नायंदेव तथा योगाचार सम्प्रदायके मेत्रेय, संग रौर 





वसुबन्धु लेखसे स्पष्ट दै । पने पक्षके मण्डन शौर परपक्षका खण्डन करनेके 


लिमे उपयोगकी हह यु्तिर्येनि शरक्षपादके पराचीन न्यायका चार चौर वौ द्धम वहुतसे 
नेयायिकेको उत्पन्न कर दिया । 


बौदधोमें न्यायके उपर विस्तारसे प्रथम विचार करने वाला माध्यमिक समभ्प्रदायका 
प्व्तक श्राय नागान था । यह महाकौशल देशके विदभं नगरे आन्ध राजा सदाह 
श्मथवा सातवादनके समयमे उत्पन्न हृश्रा था । इसने कर्णा नदीके तटपर श्रीपर्तकी 
गुफामं बहुत-सा समय ध्यान करने व्यतीत कया था। ये शर" कै शिष्य ये। 
कहा जाता हे कि इन्हने एक बडे शक्तिशालं। राजा भोजदेवको वौद्ध बनाया था। 
बौदभन्धेकि अ्रतुसार ये बुदधके निर्वाणे ४०० वपे पश्चात्‌ च्रथवा सासे २२ व॑ 


पूवं हए ये । किन्तु म. म. डाक्टर सतौशचन्दर वियाभूषणकी सम्मति इनका समय । 


कु पीठे दै । इन्दोनि श्रपनी माध्यमिक करिका प्राचीनन्यायके परिभाषिक्र शब्द 


| 


पुनशक्त, सिद्धसाधन, साध्यसम श्चौर परिदारका पयोग शौर यक्षपादक्े सिद्धान्त | 


प्रमाणक दौपकॐ़े समान स्वपरप्रकाशकत्वका निराकरण क्रिया है । इन्होनि अपने प्रन्थ 


९.५. | 
विप्रहभ्यावतेनी कारिकां भी श्रक्षपाद्के सिद्धान्तको समालोचना की थी} प्रमाण. 
विटेतन या प्रमाणविध्वंसन श्रौर उपायकोशल्यहद्यशाखर इनके न्याय पर स्वतन्त्र 


मरन्य हैँ! किन्तु इनपर्‌ प्राचीन न्यायका पूरा प्रभाव पड़ाह्ुश्राहे। वर्योकिं इनमें 
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न्न नैयायिको के १६९ पदाथ भाने दै । का्ेतु, स्वभावरैतु श्नौर श्रुपलब्धि हैतुक 
वणन भी इन्होने किया हे । 

घरायंदेव ( लगभग ३२० ई० }, त्रेय ( लगभग ४०० १०), श्रां ्रसंग 
( लगभग ४०५-४७० ३० तकं ) श्र वसुबन्धु ( लगभग ४१० से ४९० तक )ने 
भी बौदन्यायपरर स्वतन्त्र भ्न्थ जिवे है । किन्तु इनके ध्रन्थो पर्‌ मौ पाचन न्यायका 
पूरा प्रभाव देखनेमें राता है । ये प्रन्थकार बौद्धन्यायकी आदिम श्रवस्थाके ये । 

 “ सारांश यह दैक इससे पूं छदी शतान्दम बौद्ध धर्मौ स्थापनासे तेकर 

ईेस(की चौथी शतान्डीमे इसका चर दाशनिक संप्रदारयोमे विकाश होने तक बौदन्यायङ 
उपर कोई मी करमवद प्रस्थ नहीं था । केवल दार्शनिर शरोर धाक परन्थेमं न्याया 
यतस्ततः भ्रामास देखनेम श्रता था। नागार्ुनने लगभग २०० ६० मँ न्ययपर 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा । किन्तु वह केवत मराचीन न्यायङ़े सिद्धान्तोकी शआ्ालोचना 
मात्र थी । ई० ४०० से ५०० तक मैत्रेय, श्रषंग श्नौर वुबन्धुने भी न्यायको चलाया, 
किन्तु उनका लेख केवल श्कस्मिक था । क्योकि वह योगावार्‌ श्रौर वेभाषिकके 
सिद्धान्तंसि मिला हृश्ना था । हृएन्त्सांगके वतलापे हुए वशुबन्धुकृत तीनों प्न्य ्रतु- 
पलन्ध हें । श्रतएव उनके विषयमे कुदं भी नहीं कहा जा सकता । ४५० ६० से हं 
सम्य श्राया जव न्याय साधारण दशने बिलङल प्रथक्‌ हो गथा श्रौर बहुतपे 
बोद्ध लेखकोका ध्यान इधर पूणेहपसे श्राकषित हुश्रा । इनमें दिड्नागका नम्बर 
सवसे पिला दै । 

दिङ्नागको अधुनिक वौद्धन्यायका पिता कनौ अभुवित न होगा । वयि 
श्रधिकांश वोद्धन्यायक्रे सिदधान्तोक नीव उीने डाली दै । उतने नालन्द्‌, उदीसा, 
महाराष्ट्र रौर दक्षिण ( मदरस)की यात्रा की थौ। ये नर्हा गये वहो इनको अपने 
विरोधियोसे शाघ्लाथं ही करना पड़ा । उनका सम्पूर्ण जीवन चोट करने शौर सहनेमे 
दी व्यतीत हुश्रा । उनके मरने पर भी कालीद्‌।प, उयोतक्षर्‌, वाचक्पतिमिश्न, मल्लिनाथ, 
कुमारि भह श्रौर पाथंसारयिमिश्रने उन ॐ ऊपर कम श्राक्रमण नहीं कथि । वेदान्ती 
श्नोर जनी भौ उनपर श्राक्रमण करनेसे न चूके । य्ह तक कि बौदढसाधु घम॑कीर्तिने 
भी उनका विरोध करनेका प्रयत्न कर ही डाला । दिङ्नागे प्रन्थोसे उनकी सावतोमुखी 
अतिभाका खूब परिचय मिलता हे। अ्रमाणतसमुच्चय, न्यायप्रवेश, देतुचक्रहम, 
प्रमाणसपुच्चयवृत्ति, ममाणशान्न न्यायप्रवेश, भालम्बन परीक्षा, श्रालम्बन परक्षाठरत्ति 
शरोर त्रिजालपरयक्षा इनके न्यायपर स्वतन्त्र प्रन्थं है । इनमें से इनका प्रमाणसमु्रय 
सवते प्रधान है मौर यदी बौद्धन्यायका पथप्रदशेक है । इसमे छः अध्याय है-- 
( १) प्रत्यक्ष, ( २ ) स्वा्था्ुमान, ( ३ ) परार्थाह्ुमान, (४) ददु इशन्त, ( ५) 
पोह श्रौर ( £ ) जाति । 

दिङ्नागके पध्वात्‌ परमारथ ( ४९८ ३० से ५६९ ६० तक ) हुए । न्दने ङ 
बोद्धभरन्थोका चीनी भाषां ्रनुवाद्‌ किया । इन्होनि एक न्यायभष्य भी लिखा था । 


[1 
` 1, 4... 1.14, ` 1.11 | 
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¦ . शंकरस्वामिन्‌ ( लगभग ५५० ई० ) श्राचायं दिदनागकरे शिष्य ये । कटा जातां 
दे किं शंकरस्वामिन्‌ श्रोर श्रन्य दशं श्राचायकि हारा न्यायशाघ्र दिङ्नागे शालिभद्र 
तक पर्चा था 1 इन्टने.एक ग्रन्थ न्यायप्रवेशशाच् या न्यायप्रवेशतकशाल्च नामका 
लिखाथा) 
धमर्त ( लगमग ६०० से ६२५. ३० तक ) कां चीपुर ( वर्तमान कंजीवरम्‌ ) 
के राजमन्तरीके ज्येष्ठ पुत्र थे 1 यह धमेकीतिके यख ये । इन्टने बार्यावस्थामे ही वैराग्य 
ले लिया था! श्रारम्भतें ये नालन्द विश्ववियालयत्नं पठने गये, किन्तु पीेसे ये 
उस वियालयके प्रवान वना दिये गये। ये योगाचार मतावलम्बी ये! इन्हे 
आलम्बन ब्रत्यय ध्यान शाद्धव्याद्या, वियामात्र सिद्धिशाच्च व्याख्या श्नर शत-शा 
वेषुल्य व्याख्या श्ादि ग्रन्थ लिखे ये । 
शालिभद्र ( ६३५ ३० ) वंगालके राजा समतटके टम्बकरे ये ! ये ब्राह्मण घे । 
नालन्द चिश्चवियालयमें ये धमंपालके शिष्य ये, जिसके ये उनके पे अघान हो गये 
धे । चौनी यात्री हुएन््ांय ( सन्‌ ६२५ ६० ) इनका शिष्य था 1 शालिभदर वड़े भारी 
विद्धान्‌ ओौर नैयायिक ये । 


भचाये घकीतिं ( लगभग ६१५ से ६५० ६० तक )7 विषयमे रगे दित्तारत 
विचर्‌ किया जावेगा । 


देवेन्द्रवोचि ( लगभग ६५० ६० ) धर्मकीतिके समकालीन ये । इन्टने ममाण- 
वा्तिकपंजिका वनाद थी । का जता दै क्रि धमकीरतिने पने प्रमाणवारतिकके ऊपर 
रीका लिखनेके योग्य देवेन्द्रवोधिको दी चुना । तदनुतार देवेन्द्रवोधिने टीका वनाकर 
धमंकीत्तिको {दिखलाद किन्तु उसने उसो घो डाज्ञी । देवेन्द्रवोधिने फिर बनाकर 
दिलाई इस वार घमेकीर्तिने उपक्रो जला दी । किन्तु तीसरी वार शैखने पर ध्म॑कीतिने 
उसको रहने दी । 


शावयवोधि ( लगमग ६७५३० ) ने जो क देचेन््रयोधिका शिष्य था एक टीका 


अमाणवार्तिक प॑जिका पर बनाई । जिसका नाम उन्होने म्रमाणवातिक ( पंजिका) 
यका रक्खा 


न्यायविन्दुटौक। ( धमंकी्तिका न्यायत्रिन्दु ), देठविन्दु ( ध्मकीतिका ) टीका, 
चादन्याय ( धमकीर्तिङत ) व्याष्या, सम्ब 


न्धरीक्षा ( घमेकीर्तिङ्ृत ) टीका, श्रल- 
म्बनपरोीक्षा ( दिङ्नागछ्रत ) टीका श्नौर सर 


तानान्तरसिद्धि ( धर्मकीरसिङ्गत्‌ ) टीकर , 
कत विनीतदेच ( लगभग ७०० ई० ) राजा 4 


गोचिन्दचनद्रके पुत्र राजा ललिर्तचन््रे 
यु भौ मेविन्द्चन्द्रे समयन्न हृद थी । 


न भवृहरि ( जो मालवेक्के माचीन राजवंशके 
थे । ) की बदिनसे हु था । यदि दम भर्तरि नोर इस नामके वैयाकरणीको जो 


९५१ था ६५० ६० मे परलोक गये एकं ही व्यक्ति मान क्तं तो दम उनके समकालीन 
गोचिन्द्चन्द्रको ७ वो शताब्दीकै मध्यमे रख सकते ह । घमंकीर्तिकी 


समयते नालन्दमं रहते ये । वम॑कीतिकी च 
गोविन्दचन्द्रके पिता विमलचन्द्रका विवाद 


ष्दत्युक्रा भी 











| 
/ ॥ 











॥ = नन्त 
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यही समयदे। इससे परिणाम निकालाजा सकता किं गोविन्दवन्द्रके पुत्र 
ललितचन्द्र वीं शताञ्दीके अन्तरे हृए हग । श्रतएव ललितचन्द्रके समकालीन 
विनीतदेव भी उसी समय इए होगे । क्योकि यह्‌ विचार धम॑कीरतिके समयसे भी मिलता 
हे ( जिसकी उसने दीका की थी । ) 


रविगुप्त ( लगभग ७२५ ३० ) काश्मीरमें उत्पन्न हए ये । ये वारेन्द्रफे राजा 
हके समकालीन ये शरोर न्यायमंजरीकार जयन्तसे पूर्वै उत्पन्न हए ये । ये अवश्य 
ही सातवीं शताब्दीके पूचमें रहै गि । क्योकि उनका शिष्य म्रसिद्ध॒तांचरिक साधु 
सवतत मित्र उस शताब्दीके मध्यमे था । गुप्त सम्वत्‌ ४२५ (७५४ ६०) मे वसन्तसेनके 
लेखोमें उनको सवदण्डनायक श्र मदाप्रतिहार कहा गया है । उन्दने घर्मकीर्तिके 
प्रमाणवर्तिकपर प्माणवार्तिकवरत्ति बनाई थी 


विशालामलवती नाम प्रमाण समुचयटीकाके लेखक जिनेन्द्रबोधि (लगभग ७२५३०) 
थे । सम्भवतः ये ची व्यक्ति हैँ जिन्होने «वीं शताब्दीमे पाणिनिव्याकरणके ऊपर 
प्रसिद्ध न्यास लिखा था । 


शान्तरक्षित ( ७४९ ई० ) जह्रर ( वंगालमे या लादौरफे पास ) कै राजवंशे 
उत्पन्न हुए थै। यथपि इनका समय श्रनिधितदीटै तथापि थहकदा जातादैकि 
वह॒ गोपाल ( जिसने ७०५ ३० तक रज्य क्रिया ) के समयमे जन्मे ओर धम॑पाल 
(जो ७६५में राजा हुश्रा ) के समयमे मरे थे। वे स्वतन्त्र माध्यमिक मते श्लु 
यायी शरोर नालन्दके श्रध्यापक ये। ये राजा सखीलानडीत्सान 1410151011-068 
887 ( जो ७२८ ३० में उत्पन्न श्रौर ८६४ ३० मेँ मरा ) के निमन्त्रणपर तिभ्वत 
गये ये । राजाने शन्तरक्षितकी सदायतासे ७४९ ६० में समये बिहार ( 10188. 
6 0 8870-© ) को बनवाया था जो मगधके उदन्तप्ुर विहारॐ जेसा बनाया 
गया था । तिन्वतमे समये सवसे पिला नियमित विहार था ओर शान्तरक्षित उसके 
पिले महन्त थे । उन्होने तिन्वतमे १३ वषं तक अर्थात्‌ ७६२ ३० तक कायं किया । 
वे वहां श्राचाये वोधिसत्वके नमसे प्रसिद्ध ये । वे निम्नलिखित प्रन्थोके क्त ये 
वादन्यायद्त्ति विपंचिताथं, धमकीर्तिके बादन्याय की दीका श्नौर तत्वसंप्रहकारिका- 
यह २१ चअध्याथोका श्रमूल्य दाशंनिक प्रथ दे । इसमे सांख्य जेन ्रादिका खण्डन भी हे। 


न्यायबिन्डु पूषेप्ते संक्षिप् ( घरमकरीर्तिके न्य।यविन्दुकी समालोचना का संक्ेप) 
शरीर तत्वसंग्रह पंजिक्ा ( शान्तरक्षितके तत्वसंप्रहकी टीका) के कर्तां कमलशील 
( लगभग ७५० ३० ) शान्तरक्षितके श्रनुगामी ये । ₹न्हने तिन्वतमें महायान हदोशंगं 
नामक चीनी साधुको पराजित करके बड़ा नाम कमाया था । 


सवज्ञसिद्धि कारिका, बाद्याथेसिद्धिकारिका।, श्रतिपरीक्षा, अन्यापोहविचार कारिकां 
चरर ईश्वर्भग कारिकाके कर्ता कल्याणरक्षित धर्मोत्तराचार्यके गुरु थे । ये राजा घर्मपाल् 
के समकालीन धे, जिनका दे्ान्त ८२९ ई० मेँ इश्रा था । 
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 धर्पोत्तराचायं ( लगभग ८५७ ६० ) 

घर्मोत्तर, जिसका वणन (तारानाथ की गेसचिच्‌टे देव बुधिजमस वन शीफनरः ॑ 

के प° २२५ श्रौर “डपाग-वसाम-ब॒जान' के प्र १४४ मेँ किया गया है-- जिनको ` 

दाचार्यं धर्मोत्तर या ॒घर्मोत्तराचायं भी कहते हैँ तिव्वी भाषामे "चां स-म्‌चांग' ॐ 

नामसे प्रसिद्ध है । ये कल्याणरक्षित ओर कारमीरके घर्माकरदत्तके शिष्य ये । यह 

प्रतीत होता है ,कि राजा वाणपालके वंगालमें राज्य करनेके समयमे ही ये कश्मीरी | 

. हए ये । ब्राहमण नेयायिक श्रीधर ( लगभग ९९१ ई० ) ने श्रपने भ्रन्थ॒ न्यायकन्दली | 
( प° ७६ विजयानगरम्‌ सीरीज ) मे, घर्मोत्तरटिप्पणक्के कर्ता जेन दार्शनिक महि. । 

वादिनने लगभग ९५६२ ३० के धर्मोत्तरकी म्यायविन्दुटीकाकी टीका घमाँत्तर दिप्पणकपे | 


श्रौर प्रसिद्ध श्यादवाद्रत्नाकरावतारिका के कर्तां रत्नप्रभस्‌रिने ११८१ ९० से इनङे । 
नामका उल्लेख किया दे) | 


( मट्लिवादिनके प्रनथमे उसका संवत्‌. ८८४ पदा इश्रा दै । यदि इसे निनी 
मःना जावे तो यह ८२७ थवा यदि इसे शक माना जावे तो यह ९६२ ई होता ३ै। 
एक प्रकारके विद्ानका मत ह किं मल्लिवादिन्‌ धर्मोत्तरे समकालीन ये किन्तु दूसरे 
प्रकार के विद्वान्‌ उनका समथ एक शताब्दी पीछे निर्धारित करते है । ) 

घर्मोत्तराचायके वनाये इए निम्नलिखित भर््थोका पता चलता है- 

१, न्यायबिन्दुटीका-धर्मकीतिके न्यायविन्दु पर विस्तृत टीका । यहे श्मपनौ मूल 
्वस्थामे छप कर पाठकेके हाथ मेँ दे । इतका तिन्धी अजुवाद भी मिलता ट । । 

धमोततराचायंकै निम्नलिखित ५ भरन्थोको रौर पता चला है। किन्तु उनका संत ` 
लप्र दे केवल तिव्वी श्रनुवाद्‌ मिलता ३ । वे भन्थ ये दै-- | 

२. अ्रमाणपरीक्षा, ३. श्पोद नाम प्रकरण, ४. परलोकसिद्धि, ५. क्षणभद्गसिद्धि ` 

रौर ६. प्रमाणविनिध्वय टीका-यह धमकीर्तिके पभरमाणविनिश्वयकी टीका ह | | 

"<^ 6404272 ~ । 

धर्मोत्तराचायके पधात्‌ वौदध न्यायकरे अन्य भौ अनेक विद्वान्‌ हुए ह । किन्तु ` 

उन्दने न्यायबिन्टुके एता कोई भ्रन्थ नदीं लिखा । श्रतएव श्रपना प्रयोजन निकल 
जनेसे हम. इस विषयको यदी समाप्त करके श्रव॒ न्यायबिन्दुकार धर्मकीसिकरे उपर 


ते वति 
५ ( ३ ) धमकरीतिं । 


( घमकीरतिके विषयमे अनेक भ्रन्थोमें खोजने पर भी दमक उकटर्‌ सतीश चन्द्र 


वियामूषणके इतिहासे विशेष कदी भी नदीं मिला । अ्रतएव यहां उन्दां का श्रविकल 
श्नुवादं दिया जाता टै-) 
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जीवन चरित्र । 
धमकीतिं दक्षिणके चूडामणि ( सम्भवतः यहं चोल देशका नाम हे) राज्ये 
उतपन्न हुए थै । यथपि इस नामका कोई भी देश नहीं है तथापि सभी अकारक विद्धान्‌ 
न्निभमलयको घमंकीतिकौ जन्मभूमि कहते ह । सम्भव हे कि त्रिमलयका ही प्राचीन 
| 


| 
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भूमिका । ११ 


नाम चृडामणि रहा हो । उनके पिता व्राह्मण जातिके तीथं ये । ( बौद्धजोग श्रपने ओर 
जैनधमके श्रतिरिक्त रोष भारतीय धमवालको तीथं कहते ये । ) उनका नामं परिव्राजक 
कुन्द था । धम॑कीतिं वात्यावस्थासे दी वदे बुद्धिमान्‌ भौर प्रतिभाशाली थे । तएव 
ये शीघ्रदी वेद, वेदान्न, वेक, व्याकरण रादि तीर्थो के सभी सिद्धाम्तोमं दक्ष हो 
गये ! १६ या १८ चष॑की अवस्थामे टी ये तीथेकि दशेनशा्के च्छ विद्वान्‌ पण्डित 
हो गये । ये प्रायः वौद्धधमके व्याल्यान भी सुना करते ये अन्तमे इनको विश्वाष हो 
गया कि बौद्ध सिद्धान्त बिलकुल निर्दोष है । शरव ये पूणेरूपसे बौद्ध धमकी ओर 
खुकने लगे । इन्टनि श्रपना वेष वौद्ध उपासक का सा बनाया । जव व्राह्मणोने इनसे 
इसका कारण पदा तो इन्टनि बौद्धधमेकी प्रशंसा की । ये इसी वात पर जातिच्युत 
कर्‌ दिये गये । &सके पश्चात्‌ ये मध्यदेशमें ्राये । ( यथपि तिञ्वतदेशीय साहित्यमें 
मध्यदेश मगध को कहा है परन्तु मनुजी ने उत्तरमें हिमालय, दक्षिणम विन्ध्यारल, 
पूर्वमे प्रयाग शौर पश्चिममें सरस्वती दी के बीचकरे देशको मध्यदेश कहा है । जेसा कि 
कहा दै--हिमवद्विन्ध्यथोमध्ये यत्‌ प्राग्‌ चिनशादपि । प्रत्यगेच म्रयागाच सध्यदेशः 
प्रकीर्तितः ॥ मनु° ॥ २ ॥ २१ ॥° ) यहां इनको आचाय धम॑पालने संघे विष्ट कर 
लिया । ₹न्दनि यहां त्रिपिटकेका अध्ययन किया । अब इनको ५०० सूत्रघारणी 
कण्ट याद्‌ हो गदं । 


धमकीतिं गौर इपारिल । 


ये तीर्थमतके गुप्त सिद्धान्तोके जानने की श्रभिलाषसे दासोका सा वैष बनाकर 
दक्षिण षी चोर गये । यहाँ इनको पृ्धनेसे विदित इश्मा कि ब्राह्मण कुमारिल उक्त 
विषयक श्रदधितीय विद्वान्‌ ये । भारतीय प्रन्थ कुमारिलके धमंकीतिका चाचा दोने की 
किम्वदन्ती का समथेन नही कसते । कुमारिलकरे पास राजा की दी इई बड़ी भारी 
सम्पत्ति थी । इनके पास वहुतसे चावल खेत, ५०० दास, ५०० दासियां श्रौर कई 
सौ श्ादमी ये । जव धर्मकौर्तिने उनके यहां सेवाकार्ये प्रवेश पाकर बाहर श्रौर भीतर 
के ५० दासोका काम संभाल लिया तो छुमारिल श्रौर उनकी घी सन्तुष्ट हो गये । 
द्रव घ्मकीति को गप्र सिद्धान्तोके सननेकी आज्ञा मिल गई । धमकीर्तिने कुमारिलसे 
गुप्रशि्चाका ज्ञान प्राप्त करके उनका घर छोड़ दिया । कुमारिलसे उसको अपनी विशेष 
सवार बदलेमे कुठ धन भो मिला था, जिससे उसने श्रपनी यात्राकी रत्रमे ब्राह्यणा 
को एक बड़ा भोज दिया । 


श्रव उसने कणादके मत वाते कणादगुप्त पौर ती्थंमतके अन्य श्रतुयायिरयो को 
शाघ्ार्थके लिए आह्वान किया श्रौर उनसे शाघ्चाथं करने लगा । शाघ्लाथं बराबर तीन 
मास तक होता रहा, निस उसने श्रपने सभी विपक्ष को पराजित कर दिथा ओर 
उन्मेस वहुतोको वौद्ध वना लिया । इसपर कमारिलको वडा कोच च्राया । वहं ५०० 
्राह्णोको लेकर शाल्लाथके लिये श्रग्रसर्‌ हए । कमारिलने प्रस्ताव किया कि 
शाघ्ना्थम जो पराजित हो वह मार डाला जावे । किन्तु ध्मकीतिने जो कुमारिलकी 





१२ भूमिका । 


ख्त्यु नदीं चाहता था, आग्रह किया कि पराजित व्यक्ति विजेताके घम॑को स्वीकार कर 
ले । इस अकार्‌ धमंको पारितोषिकके रूपे रखक्रर दोनो शा्नार्थमें सिड गये । 
किन्तु विजयश्री अन्तम धमैकीरतिक्रे दी दा रही । कपारिल श्र इसके ५०० श्लुगामी 
बोद्ध हो गये । 


उको दिभ्िजय । 


पर्मङीरिनि इसके पश्चात्‌ निग्रन्थ ( दिगम्बर जेनी ) रघुत्रतिन्‌ श्चौर दृष 
जो विन्ध्याचलमें रहते ये विजय पायी । उसने रवली ( द्राविड } को लौटते हए घोषणा 
करादौ किजोतेयार हो श्राकर शाब्राथं करे । तीर्थं लोर्गाकी अधिकांश संल्या आग 
गयी शरोर कुचछने बिलकुल स्वीकार कर लिया कि उख युद उनके समान नदीं ये । 
उसने उस देशकी उन सव धार्मिक संस्था्का जो श्रवनत दशाम पडी हदे थीं, 


उद्धार क्रिया श्रोर पिर वह गहन वनम जाकर एकान्त सेवेन श्मौर्‌ 
करने लगा । 


घमकीरतिने पने जौवनकी समापतिके दिनम कलिङ्ग देशम एक विहार वनवाय। 
ओर वहृतसे लोर्गोको ्मपने घर्मे दीक्षित कर परलोकवासी हा । उसके चह शिष्य 
जिनकी त्मा ब्रह्मके समान हो गयी थी उसको दादसंस्कारके लिये स्मशानभूमिनें ते 


गये । वर्ह एक पुष्पको भारी दृष्टि हुई ननोर सात दिन तक सारा देश सुगन्ध शरोर 
रागेसे भरा रहा । 


ध्यात 


ये चायं ( धर्मकीर्ति ) ओर तिव्वतका राजा स्ोत्संगम्पो समकालीन कटे जाते 
दे, जो कि प्रमाण रूपमे माना जा सकता ह । 


ध॒मरकीतिंक्ा सपय | 


इस कथन यह स्पष्ट हे कि घरमकीति घर्मपालका शिष्य था । धर्मपाल ९३५ ३० 
म जीवित था ( जेसा कि हृएन्तसांगके लेखो से सपष्ट & 


ह ) तएव घमेकीतिं भी उस 
समयके लगभग वश्य रहा होगा । यह समय धर्म॑ 


¦ कौतिके राजा खोत्संगम्पो का 
समकालीन होनेके भी विशु टै, जो ६२७-६९८ तक जीवित रदा । सा प्रतीत 


दोतादै कि ६२५६० सै धर्मकीतिं बहुत छो था, वरयाकि हुएनत्सांगने उसक्। नाम 
नहीं लिया है । इसके विशद इत्सिग, जिसने भारतम ६७१ -६९५ ० तक यात्राकी 
दिद्नागके पात्‌. मैकीरतिने न्यायमे आगे वैसे उक्ति करः का वणेन प्रभावपूर्ण 
शब्दम करता है । धर्म॑कीरतिने ब्राहमण नैयायिकं उयोतकर पर ध्ाक्तेप किय। हे । इसके 
विशद ब्रहदारण्यकवातिकके रचयिता मीमांसक खरेराचायं शरोर ््टवहखीॐे रचयिता 
दिगम्बर जेन वियानग्दिने धर्मकीरवक्टत त्यक्षे लक्षणक्री समालोचना की हे । 


घमेकीति न्य व्रन्थोमिं केवल कौर्पि भी कहा गया दै। वाचस्पति मिश्रने भी धस॑कीर्तिकी 
समालोचना करनेके ज्िये उनका नाम लिया हे । | 


भूषिका । १३ 


धमकीरतिंको स्चनायं । 


धमंकीर्तिने निश्रलिखित भ्रन्थ बनाये - 

१. ग्रमाणवातिककारिका-- यह न्थ मृक संस्कृतम तो ल है । किन्तु इसका 
तिञ्वी भाषे श्नुवाद मिलता है । इस प्रन्थकरे बनाये जानेको कथाः भी वड़ी रोचक 
है । कहते दँ किं एक दिन धमे ङीति दिङ्नागके शिष्य ईश्वरसेनके यदहं गये । वहां 
इन्टोनि दिङ्नागका भ्रमाणससुचय सुना । धमेकीति उसको प्रथम वार खननेसे ईश्वरसेनके 
समान उस प्रन्थकरे विद्वान्‌ बन गये उन्दने उको दोवारा फिर खना इस वार्‌ चह 
दिदनागके समान बन गये । श्रौर तीसरी वार्‌ खुननेपर उन्होने उसमेकी करं 
गलतियां निकाली । उन्दने वे श््ुद्धियां इश्वरसेनको बतलायीं । जिसने गरुनिन्दापर 
द्प्रपन्न होनेके स्थ।नपं उनसे एक समालोचनात्मक टीका वनानेको कदा । उसी 
परिश्रमका फल स्वरूप यद म्रन्थ हे! इसमे चार अघ्याय है- जिनसे प्रथमे 
स्वार्थाचुमान, द्वितीयमें प्रमाणसिद्धि, तृतीयमे प्रत्यक्ष ओर चतुर्थमे परार्थवाक्तय का 
वणेन है । 

२. प्रमाणवातिकढत्ति--यद परमाणवातिककारिकाकी टीका है । इसका भी मूल 
लप्र दोकर तिन्बी अनुवाद ही शेष हे । 


२. प्रमाणविनिश्चथ--इसमे न्यायविन्दुके दी समान परव्यक्ष, स्वार्थाज्ुमान भौर 
परार्थानुभान नामके तीन परिच्छेद हँ । इसका भी सम्भवतः मूल ललुप्त चौर तिव्बी 
य्रतुवाद्‌ दी शेष दे । 

४. न्यायविन्दु--यह ग्रन्थ पाठकोके सामने है । इसका वर्णन श्रागे किया जावेगा । 

५. हेठबिन्दुविवरण इसमें तीन अन्याय हँ, जिनतं कमते स्वभावहेतु, का्यहेतु, 
दौर श्रन्ुपलबन्धिहेतु का वणेन किया गया ट । 

६. तकंन्याय या वादन्याय--मूल इसका भौ सम्भव्रतः लुप्त ही ३ । 

७, सन्तानान्तरसिदि- 

८, सञ्बन्धपरीक्षा--श्रौर 

९. सम्बन्धपरीक्षा इत्ति- यह सम्बन्धपरीक्नाक्णी टीका ३। 

( ७ ) धमंकीर्िका संघदाय। 

यपि धर्मकररतिके विषयमे उपर (इस छोटी-सी भूभिकामे ) कम नरी लिखा गया 
तथापि उसके सम्भदायको जाने बिना यह विषय अधूरा ही रह जाता ह । इस विषयथमें 
रव एक मत है कि वह माध्यपिक नदीं था क्योकि माध्यमिक दर्शन शून्यवाद है 
ग्रौर धमंकीरतिके प्रन्थोपे स्थान २ पर अनेक पदार्थं देखनेमें रति है । अतएव 
माध्यमिक न होनेसे वह या तो वाह्यार्थास्तित्ववादी ( सौत्रान्तिक श्रौर वैभाषिक ) ही 
दो सक्ता दै या चिज्ञनाद्रेतवादी ( योगावार ) ही हो सकता दहै । अतएव श्व टम 
दसीपर विचार करगे कि वह इन दोनोमेसे किम मतक! अनुपाय था । 

३ ल्या भू | 
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यह पोछे दिखलाया जा चुका है कि घमेकीरतिं घर्मपालका शिष्य था श्रौर यह भी 
बतला दिया गया दै कि धम॑पाल योगाचार ( वि्नानद्धेतवाद ) मतावलस्बी थां । 
तएव जो मत गुरुक हो वही शिष्यक्रा भी दोना चादिये । किन्तु न्यायविन्दुम स्थान 
स्थान पर रेतसे वाक्य ध्याये हँ जिनते वाह्य शअथका अरितित्व स्पष्ट प्रतीत होता दै । 
उदाहरणके लिये एेसे कच्छ वाक्य दिये जति दै-- 

इन्दियज्नानम्‌ ¶° १२ 

(स्वविषयानन्तरविषयसहकारिरेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं तन्मनो- 
विज्ञानम्‌” प° १३ 
 “सव॑वचित्तचेत्तानामात्मसंवेदनम्‌' प्र १४ 

~ भूता्थंभावनाप्रकषंपयन्तजं योगिज्ञान चेतिः प्र° १४ इत्यादि २) | 

 . न्यायविन्टुके इस प्रकारके वाक्यदी इस ग्रश्नक्रो उपस्थित करते हँ कि वह्‌ 
बाह्यार्थास्तिल्ववादी था या विज्ञानद्रेतादी १ वर्योकिं यदयपि योगाचार वाद्य ्र्थको 
नहीं मानता तथापि उपचारसे उसको वह शौ मानता; यदि दम घर्गकीर्सिको 
विज्ञानाद्रेतवादी मान तं तो न्यायविन्दुके वाह्या्थास्तित्यवा यक शब्दको श्रौपचारिकं 
मानना पडेगा । किन्तु उन वाक्योके टंगसे एेसा प्रतीत नदीं दोता । यदि उक्त वाक्य 
परौपचारिक होते तो उनमेंसे किसीमें तो उपचारवाचक शब्द वश्य ही होता किन्तु 
ठेसा कोई शब्द्‌ न्यायचिन्दुम उपलब्ध नदीं दै । अतएव धमेकौर्तिको सिज्ञानाद्रैतवादी 
मानना युक्तिरधगत नहीं है । ५ 

इसके अतिरिक्त एक वात यह भी है करि धमेकीतिं पटिते ती्थ॑मतका था । उसके 
दिग्विजये प्रतीत होता है कि उसका मनन वेशेषिक ` ध्रादि सर्तोका विशेष था। 
वेदान्तिर्ोसि उसकी किसी भी मिदन्तका पता नदी चलता दै \ अतएव वौद्ध होने 
पूं बह वाह्य शौर ्ान्तर दोनो सकारके पदाथके श्रितो माननेवाले किसी 
दृशनका श्रनुगामी होगा) सो दोर्नोके श्रसितत्वको .माननेालेकी दूसरी सीद्गी एकको ही 
मानना यान मानना हो सकती दै गौर वद सीद बादययास्तितवाद्‌ है । तएव 
धर्मकीर्ति बाह्याथास्तित्ववादी शा । | 

तीसरी वात य भी दै कि नेयायिकत प्रायः कमस कम च्य श्रथक्रो माननेवाले | 
रेते ह । जन यथपि बाह्य ज्रौर ्ान्तर दोनो अधके मानते है तथापि शाच्र्थकी 
गक दूर करने चौर विपक्षीको शत्तिपका मौका न दैनेके लिगे ही उनको मतिश्चान . 
रूप परोकषक्ननक्ो सांव्यवहारिक प्रत्यत कटना पड़ा दै । ए एषी दशापे यह श्राशा 
नहं की जा सकती कि बौद्ध म्यायक्ता उद्धार कतौ धमक्रतिं बाह्य अर्थतुक्रका स्प 
रपे श्रह्तितव न मानता दोगा । क 

( ५) ध्॑कीर्तिका बौद्ध न्यायत स्थान । 

धके वौ डन्थायम स्थानकरो लिखनेखे पूवं यह मरन उपस्थित होता है कि 

वर्यकीर्तिक। बौद्ध दशंनमें क्या स्यान है १ किन्तु उसके वनाये हए किसौ भी दाशेनिक 
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न्यकरे सामने न होनेसे हम इस रिषयपर लिखनेमे च्रसमर्थं है । ज्यो कि केवल न्याये 
परः्थकरे आधारपर दाशंनिक विषयकी समालोचना करना इम योग्य नदीं समफते । 
यह पीये प्रगट क्रियाजा चुकता क्रि च्राचार्य दिङनाग आघ्ुनिक वौद्ध म्यायकरे 
जन्मदाता थे । ङिन्तु गौतम न्यायसूत्रके वात्स्यायन भाष्यकी टीका न्यायवारतिकच 
रचयिता उयोतकरने ्रपने प्रन्थ मेँ उनकी खु समालोचना की ड । उत समय इस 
समालो चनासे बाह्मणोका अभाव वहत ङ वद गया श्रौर बौद्धका घट गया) 
दिद्नागसे धमंकौतिं तके वीच को$ मी रेखा बौद्ध सेयायिक नहीं हृद्या जो उस 
उखढ़ी इई अतिष्टाको जमाता । किन्तु घर्मकीरतिने स्थान २ पर्‌ शालारथं करके वौद्ध- 
मतका इतना भचार क्रिया क्रि उसके पीके प्रायः सभी दर्थनेके न्यायवालोने उसकी 
समालोचना करनेमे दी च्रपना गौरव समस! । इन्टने न्यायवाविककी भी समालो चन 
खूव की थी । इनके पश्चात्‌ बौद्ध नैयायिक देखा दमदार को सैयायिक नहीं इ । 
इसलिये जवकि टम दिङ्नागको आधुनिक न्यायका जन्मदाता कहते है तो धर्मकीतिको 
वौद्धन्यायका उद्धारक कटना बहुत योग्य होगा । - 


( ६ ) धकीर्िद्नत दिङनागक्षा लण्डन्‌ । 


मरमाणव्रातिककारिकाके बननेके वनभ कटा जा चुका है कि घर्भकीर्तिने दिद्नागके 
प्रन्थमें उसकौ गलतियां पकढ्ँ । ययपि हमारे सामने अमागवार्तिकञ्ारिक। उपह्थित 
नहीं है तथापि न्थायविन्दु टीकासे दिङनागसे घम॑कीौर्सिकः मतमेद्‌ स्पष्ट अगट हो 
जाता है। ययपि डाक्टर सतीशचन्द्र वियाभूषणने इस विषयपर भौ काफी लिद्धा है 
किन्तु इस स्थलपर उस विषयमे न लिखना भी श्रुचित दोगा अतएय हम यदा पर 
वही विषय डाधरटर सादिवसे श्रभिन्न सम्मति रखते हुए लिखते है-- 


इषटधिधातष्त्‌ विषश्ूढ । 

हेतुके साध्यके विश्द्ध होनेको दिञ्नाग शौर धमंकीर्तिं दो्नोनि दौ हेत्वाभास माना 
हे । किन्तु दिड्नागने अपने न्यायप्रवेशमें हेठुके अभिलषित ( ["ु1190 ) साध्ये 
( जित समय साध्य अ्ननिधित अथवा संदिग्ध हो ) विपरीत होनेको प्रथक्‌ हेत्वाभास 
माना टै, जिसको उन्दोने इष्टविघातछ्ृत्‌ विरुद्ध नम दिया है। किन्तु धरकीर्तिने 
श्पने भ्रन्थ न्यायविन्दुमे इस सम्मतिको यदह कद कर॒ श्राह्य माना हे कि दूरा 
विश्द्ध हेत्वाभास प्रथमे ही गर्भित हो जाता है । ( शतत्र च तृतीयोऽपि इ्टविघात- 
कृत्‌ विशदः १*"“स॒इह करमाननोक्तः । शननयोरेव अन्तभाँवात्‌ ।* श्रं च विशुद्धः 
श्ाचायेदिङनगेनोक्तः । स कष्मात्‌ वार्तिककारेण सता ध्वथा नेोक्तः। न्था० पष्ठ 
७९, ८०अाषा प्र॒ २२ ) इष्टविधातक्त्‌ विशुद्रका एक उदाहरण दिया जाता दै-- 

नेत्र रादि दूसरेके उपयोगके लिये है । क्योकि वद॒ संघातङ्प हैँ । जेसे-शयन, 
शासन आदि । 

यहा साध्य दृ्षरेके लिये श्रनिधित या संदिग्धदे । क्योकि वह संघात 
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( उदादरणके लिये शरीर ) शरोर ध्रसंघात ( ऽदार्दरणकरे लिये जीव ) दोर्नौको 
ही बतला सकता दै । यदि वक्ता दूसरे लिये शब्दको संघात चर्थे प्रयोग 
करे जिसको श्रोता संघात अथे समम; जए्रे तो उस समय साध्य हेतुक विरुद हो 
जावेगा । उस समय वह देतु इ्टविघातक्रत्‌ विशुद्ध कटलाता दै । 

धमेकीरतिने श्रपने अन्थ न्यायविन्दुं इसको पिले विरुदका ही उदादरण माना 
दे । क्योकि अनुमान वाक्यम भयोग विये हृए॒ साध्यवाचक शब्दा एक ही अर्थं 
हो सकता हे । श्रौर यदि कदे हुए रौर समक्षे हए अथेतर सन्देह हो तो पकरणपे 
पिले वास्तविक श्रथ निश्चय कर्‌ लेना चादिये। यदि भरवोग किया हृद्या अर्थ 
वास्तविक होगा तो साय श्रौर हेतुमे स्वाभाविक चिरोध होगा । 


विर्दब्ययिचारी ] 
दिडनागने एक शौर हेत्वाभास वविशुदधाव्यभिचारीः भी माना डे, जिसको उसने 
सन्देहका कारण कडा है । यदह सै स्थानपर होता दै जव द्धो विरुद्ध परिणाम एक दही 
देव॒ ( ४21१ प 1688० ) से पुष्ट क्रये जाते दें । 
उदाहरणक लिये-एक वेशेषिक दार्शनिक कहता &-- 
शब्द्‌ नित्य हे वर्योकि वद उत्प होता हे । 
एकं मीमांसक उत्तर देता दै- 
शब्द्‌ नित्य हे वर्योकि वह श्रत्य ( सुनने योभ्य › 


उपरोक्त मामलो में कामम लये हुए दोनो हेतु कमस वैशेषिक ओर मीमां साके 
न्तके पुष्ट करनेके कारण उन-२ दर्शनकारो द्वारा टीक माने जति है । किन्त 
दो विरुद्ध परिणामोपर लेजानेसे चह अनिध्ित है । शौर इसीलिये चट हेत्वाभास ३ 1 
धमकीरतिने न्यायविन्दुमे विशुद्धान्यभिचारी देतवाभासका निषेध ( 
८९-८८ भाषा० प° २४-२५) किया दे। इसा कारण उर 
कियदन तो अनुमानके विषयमे दी उता है श्नौर न शाघ्न ही 
देका साष्ययें स्वभाव, कार्यं था अनुपलदिध 
दारा ठक परिणाम निकलना चाहिये । 
परस्परविरोघी दो परिणाम पसे देति पुट नदीं हो सकते जो ठीक (५ 81;) 
हैँ । परस्पर विशद दो परिणामक सिद्ध क 
कर सक्ते जिस प्रकार एक शाच्च प्रत्यक्ष 
वह केवल बुद्धिके न पर्हुचने 
भिचारी च्रसंभव हे । 


सिद्धा 


न्या? तु? 
दाने यद दिया है 

इसका श्राधार टै । 
रूपम रहना आवश्यक हे ओर उक 


रने मेदो शाख उसी प्रकार सहायता नदीं 


ओर अनुमानक्रो पुष्ट नटीं कर्‌ सकता ओर 
योग्य विषर्योमें हौ प्रमाण होता हे । इसलिये विरद्।न्थ- 


इष्टान्तक्षा कायं | 


दिड्नागके विरोधमे धम॑कीति ( त्रिरूपो हेतुरुक्तः । तां 


श्थग्‌ इष्टान्तो नाम साधनायवः कचित्‌ । तेनाट्य लक्षणं 
त्वात्‌ । ( 


तेव अर्थप्रतीतिरिति न 


एयग्‌ | न ] उच्यते गताथ- 
न्या० घ“ ९१ भपा० एृ० २६) सम्भवतः नः भूलसे छट गया दै । 


क काका क क क 
~~ = को क 

| (जन ~> ~न ० ~ 

~~~ -- ' 

~ न 9 9 9 


न अ, | 





[षि ५ ऋ, "छ  जिर-ककन  ०- 


र 
(न जाक 


भूमिका । ९७ 


तिव्वी अनुवादमे नः मिलता दहै) ) कता है कि "इष्टान्तः नामका कोई साधनक्रा 

श्रवयव नदीं है । क्योकि इसका हेतुमें श्रन्तर्भाव हो जाता है । जैसे- 

पवते श्रग्नि है क्योकि वँ धूम है । जसे पाकशाला यें । 

इस वाक्यम द्टान्त पाकशाला शरोर उषी प्रकारकी अन्य वस्तुएंदेतु मेही 
श्राजाती हैँ । श्रतएव श्छन्त' पाकशालाको एरथग्‌ कहना व्यथं हे। धम॑कीरति 
कदता दै कि इतना होने पर भी द्छान्त का यह मूल्य दै ही (***""""""*" 
उकम्‌ श्रभेदेन ` "पुनर्विशेषेग दशनीयावुक्तौ ) किं यह्‌ हेतुक दवारा साधारण रूपसे 
कथन लिये हुए को विशेषहूपसे बतला देता है। इस प्रकार साधारण कथन सब 
धूम वाली वस्तु श्रग्नि वाती होती दैः को विशेष इन्त प।कशाला ने अधिक 
जोरदार बना दिया जो कि धूम बली भी है श्रौर्‌ अग्नि वली भी ३। 


( ७ ) न्यायकिन्दु तथा उसका न्याय | 


इस (तक्तो ममाणित करने की अव कोड अवश्यकता नहीं रह गरई दहै कि प्राचीन 
कालम सव दशनकारोने अपनी २ प्रमाण व्यवस्था एथक्‌ ही खड़ी की थी । यथपि 
यह्‌ श्रावश्यक नहीं था किं उन सबकी न्यवस्थाएं एक दूसरेसे भिन्नदी दौ तथापि 
श्रपनी मानी हृद चस्तुके स्वरूपको बतलने तथा अपनी युक्तियोको सिद्ध करनेके लिये 
प्रथक्‌ दी अ्रमाणको श्रावश्यकता थौ । जहां दशन पदाथोका वर्णेन करता है वहां 
न्याय उन पदार्थोको सिद्ध करने वाली युक्तिर्योकछा वर्णन करता है । इस प्रकार दर्शन 
प्रौर न्याय दोनो सापेक्ष द । भमान सामान्यका लक्षणतो एक भरकारसे विश्यद्ध 
दृशीनिक विषय है अतएव इस पर हम एथक्‌ विचार करेगे । 

यद पीछे प्रमाणित किया जा चुका दकि यदपि बौदधन्याय गोतमके न्यायदर्शन- 
के पीछे बना है तथापि भारतके द्‌ाशनिर्कोको विशुद्ध न्यायके दी भ-थोको लिखनेका 
मागं बौद्ध सैयायिकेने दी दिखलाया दै । गौतमीय न्याय अथवा प्राचीन न्याय, दर्शन 
प्रौर न्यायका मिला हश्रा भ्रन्थ दै । किन्तु बौद्धोने अपने न्यायग्नन्ोकी स्वतन्त्र रचना 
करके उच समय भारतपर अपना सिक्का जमा लिया । ब्रह्मणोके पास तो पदिलेसे 
ही ल्याय दशेन था। अतएव उन्हने उसकी ही टीका प्ररीकाश्रो तथा उसी दंगकर 
शमन्य प्रन्थोपर दी भरोसा रखा, किन्तु जेन नेयायिकोंसे यह सदन न हु । अस्तु. 
उन्होने भी बौद्धके समान न्यायके ऊपर स्वतन्त्र प्रन्थ लिखने आरम्भ किये । भारतका 
मध्यकालीन द।शेनिक इतिदास जेन श्रौर बौद्ध ध्मोकि ही शाच्ना्थेि भरा पदा ३ । 
धीरे २ कालथोगसे श्राह्यणोका फिर प्राबल्य हुश्चा । उस समय शअ्रपनी कुल श्ान्तरिक 
निबेलता्रो तथा ष्ठं जेन चनौर ब्राह्मणोके धक्केसे बौद्ध घम॑पर तो रेसा च्नाघात 
पर्चा कि वह भारतसे श्र्श्य दी हो गया । किन्तु जेन धमं किसी प्रकार सबकी 
चोटें सहता हुश्चा भी तक भारतवर्षमे फेल ही रहा है । भिथला तथा नवद्वीपके 
नेयायिकेने श्रभी लगभग छः सौ वषं पूवं प्राचीन न्याया परिष्कार करके एक नव्यं 
न्याय खदा किया है किन्तु यद प्राचीन न्यायक। दी रूपान्तर दै । अतएव मुख्य न्याय 








१८ भूमिकां । 
तीन ही दै 1 गौतमीय न्याय, जेन न्याय श्रर वौदधन्याय । किन्तुं इससे यद न सफ 
लेना चादिये किं ्रन्य दशेनकारोने न्यायपर जच्छ लिखा दी नदीं । कोक उनके 
रन्यो भी न्यायकरे वहुतसे अङ्गपर वहत ङ प्रकाश मिलता दै । 

द्रां ध्म॑कीर्तिने न्यायविन्दुको तीन परिच्छेदोमें विभक्त कियादहै। जिनेष 
रथम परिच्छेदमें प्व्यक्ष, दितीयतें स्वाथौनुमान श्रौर तृतीयम परा्थानुमानक्रा वणेन 
है । श्राचाय॑ धर्मोत्तने इसी कमका श्रतुपरण करते हए इसके ऊपर एक्‌ विस्तृत टीका 
वनाद है जो करि पाठककि दाथतें दै । 


ययपि यह टीका बहुत अच्छी हे श्रोर इसमें प्रलयेक वातको भलीप्रकार सपफ।या 
गया है तथापि यह टीका श्रपने श्रसली ल्पे केवल उन्दीके कानकी रह गई हे जो 
वौद्ध दशन विद्वान्‌ है । क्योकि यदि गौतमीय ओर जेन न्यायके कोई विद्वान्‌ बिना 
वौद्ध दशंनका श्रभ्यास किये इसको स्वयं पठना चार्हे तो उनके लिये मी इसका पठ्ना 
बहुत कष्ट साध्य दै । क्योकि इसमे कु ठेते बौद परिभाषिक शब्द्‌ आगये ह जिनका 
श्रथ लाख प्रयत्न कनेपर भी विना वतलये हए समम नदीं आ सकता । टमने 
ईप तुटिको यथाशक्ति अपनी संस्कत टिप्पणी ओरं भाषाटीका दर्‌ करनेका प्रयत्न 
किथा दे । किन्तु यह कहना कठिन है किं टम इस प्रयलमे कटौ तक सफल हए है । 

भी मको यद देखना दै क्षि न्थायविन्डुके प्रथक्‌ २ परिच्छेदोमे क्या कटा 
गथा है 


प्रथम परिच्छेद | 
टम पौ्े कड श्राये है कि प्रमाण सामान्य एक दाशनिक विषय है। श्रतएव 
प्रथम यद्य उसीके लक्षणपर्‌ विचार किया जाता है-- 
सांख्यदशंनमें कदा है- 
दयोरेकतरस्य वाभ्यसनिष््टाथयरिच्छित्तिः भरमा तत्साधकतमं यत्तत्‌ त्रिविधं 
रमाणम्‌ ।` अध्याय १ सूत्र ८७ । 
अर्थात्‌ श्रसनिक्ष्ट ( प्रमाता प्राप्न ) श्रथका निधय करना प्रमा हे । वह्‌ प्रमा 
चाहे बुद्धि श्रौर पुरुष दोनो का धमे हो, श्रथवा बुद्धिका दी धर्मं दो; अथवा प्ुरुषका 
ही धमे हो। जो उस्र प्रमाका साधकतम ( फलका एकमात्र श्रौर श्रभिन्न कारण ) हो 
वह प्रमाण होता दै । वह तीन प्रकारका है) 
यहां यदि प्रमाह्प फलको युपरत रहनेवाला माना जारे तो बुद्धितरत्ति प्रमाग 
होगा । क्योकि पुरुषजन्य प्रमा बुद्धिवृत्तिसे दी दो सकती दै अ्न्यसे नहीं हो सकती । 
अथवा यदे भमाह्प फलको बुद्धिम दी रदने बाला माना जरे ( क्योकि पुर्व तो 
्नानसे बिलङ्ल प्रथक्‌ है ) तो इन्दरियघ््ति सज्निकषं श्रादि ही प्रमाण दौगि। क्योकि 
पुरषं तो प्रमाका साक्षी दै उसको भमाता कटनेमे उसमें कर्तृत्वका श्रारेष करना 
पडेगा श्रथवा यदि पौरुषेय बोध शरोर बुद्धिकत्ति दोर्नेको ही प्रमा कटा जावेगा तो 


उक्त दोनोको दी प्रमाण मानना पड़गा । 


~~ 
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योगदशनके पातलल भध्यपें प्रथम मतको ही स्वीकार किया गया है। किन्तु 
सां्यक्रा प्राचीन मत उपरोक्त मतेमेसे दूसरा अतीत होता है । इस प्रकार सांख्य तथा 
योगदशंनका प्रम।ण श्रस्वसंवित श्रौर श्रचेतन है । 

भमाणक्ा लक्षण न्यायदशेन या वात्स्यायनभाष्य किसी भी नहीं भिलता । न्याय- 
भाष्यक्री टीका न्यायवार्तिकपें निम्नलिखित वावय मिलते है- 

इन्द्रियं खल्ल अथप्रकाशकत्वात्‌ प्रमाणं" " “` " '  "उपलब्धिहेतुः मरमाणम्‌ । "` 
प्रमाणोदत्ताविन्हियाथंसन्निकषसयेक्षमाणास्यां प्रामातृप्रमेयास्यां परमाणं जन्यते । ` 

रथात्‌ थक प्रकाशक होने से इन्दिय ही प्रमाण है । क्योकि उपलब्रिक्ष 
देतु आमाण होता दे । शरोर प्रमाणकी उत्पत्तिमे इन्दिय भौर श्र्थके सनिक्पंी अपेक्षा 
करनेवाले रमाता श्रौर प्रमेय ज्ञानके जनरू होते हें । 

किन्तु अनन्य प्रन्थोको परिशीलन करनेसे पता चलता है नैयायिक मतम भी 
सल्िकषेको ही प्रमाण मानादहै। 

वेशेषिक दशंनफे प्रशष्तपाद भ्यते लिखा है-- 

नुद्धिरपलब्धिर्ञान प्रत्यय इति पयायाः ।" ` ° `“ ' ` तस्या सत्यप्यनेकविधतवे समा- 
सतो द्वे विधे विया चाविशथा चेति।'"*'***चिद्य।पि च॑तुर्चिघा । म्रतयक्षलेद्धिक- 
समृत्याषलक्षणा । 

शर्थात्‌ बुद्धि, उपलच्चि, ज्ञान श्रौर प्रत्ययये सबही एकार्थवाची ह । उसके 
( बुद्धिके ) श्रनेक भेद होने पर भी सं्ेपसे दो मेद हैँ । विया रौर अ्रविया । वियाके 
भी चार मेद है । प्रत्यक्ष, अनुमान, स्एति ओर षं : 

इसे मतीत होता दे कि वेशेषिकेके विया शौर प्रमाण भिन्न २ नहीं हे । च्रतणएव 
रो षिक दर्शनके यनुसार प्रमाण ज्ञान ६ । 1 | 

भीमांसामे सुल्य सूपरसे दो श्राचायेकि मत लिये जाति है। कुमारिलभह श्रौर 
प्रभाकरके-- | 

कुमारिलने ्रमाणका यह लक्षण क्रिया है-- 

अनयिगततथाभूताथनिध्वायकं प्रमाणम्‌, चर्थात्‌ जो न जने हुए चनौर तथाभूत 
८ वास्तविक ) अ्रथकरो नि्वय करावे वद भ्रमाणद्ै। यद एक प्रकारका श्रमाकरणं 
परपराणम्‌' दी हुश्रा। 

प्रभाकरका समाणका लक्षण यह है-- 

श्थतथात्वप्रकाशके क्ञातेव्यापारेऽज्ञानरूपोऽपि प्राणम्‌" थवा (दनुभूतिः प्रमाणम्‌ । 

द्र्थात्‌ श्रथके चास्तविक रूपको प्रकाशित करने वाला ज्ञाताका अक्नानरूप दनु भव 
व्यापार प्रमाण दै अथवा अनुभूति या अनुभवी प्रमाणहै। यहः भी अमाण 
ज्ञान रूप है- 

जेनि्ोके न्यायके प्रसिद्ध भ्रन्थ परीक्षा सुखम भ्रमाणक्रा यदह लक्षण किया गया 
दे--स्वापूर्वाथव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । 





„^९) 
<) 


सूसिका । 


दर्थात्‌ श्रपने ओर अपूर्वं अर्थको निश्चय करानेवात्े ज्ञानको प्रमाण कटते हँ । 
इसमें भी ज्ञानको दी प्रमाण कहा हे । 
द्रव अन्तमं देखना चाये कि बौद्ध दशनम इस विषयमे क्या कटा है । न्याय- 
विन्दु मूले प्रमाणक स्थानपर प्रायः सम्यग््ञान शब्द का प्रयोग मिलता हे । सम्यउज्ञानके 
विषये ठदीकामें लिखा दै- 
अविसंवादकं ज्ञानं सम्यक्ज्ञानम्‌! । न्याय विण परु० ४१० 8 
जो पदि से जाने हुए पदाथमें प्रवृत्ति करता टै उक्ते लेक संगादक कहते हैँ । 
ज्ञानक विषयमे भी यदी बात घटती दै क्योकि ज्ञान भी उक्षी प्रकार स्वयं दिखलाये 
हृए श्रथन प्रृत्ति करता हृश्रा संवादकर कदा नाता दै ! अतएव श्रविदित श्रथेको वतलाने 
वाता क्ञान सम्यगङ्नान कदलाता हे जेसा किं कटा दै-- 
शनधिगतविषयं प्रमाणम्‌ ।° न्याय वि० प्र० ४ प॑० १३२ 
दमर्थात्‌ प्रमाण अविदित विषय वाला टै । 


बौद्धोन प्रमाण श्रौर ज्ञानको दो पदार्थ न मानकर एकी मनादहे। जैसाकिं 
जेनियौने भी किया है । ज्ञाने सम्यक्‌ विशेषणसे संशय, विपयय श्रोर अनध्यवसाय 
्न(नोको स्पष्टतया प्रमागपनेका निषेध करिया दै। विसंवादकः अथवा शनधिगत- 
दिषयः से भष््रारा स्वीकार किये हृए॒घारावाहिक क्ञानपें प्रामाण्यक्रा निषेध क्रिय है । 


वोद्धंकी प्रमाणसंल्यः यद्यपि श्रौर सबसे तो भिन्न है किन्त वेशेषिकेके समान 

ही है। उन्दने अल्यक्षश्मौर परोक्षदोही प्रमाण मानें । ( न्याय॒चिन्दु प° ७ 
=> कर = भ = चेशो 

भाषाटीका प° १) न्तर दोन केवल इतना टीदै कि चंशेषिकं तो उपमान श्रौर 
(९, ¢ 

शर्थापत्ति दिका श्ननुमान से अन्तर्माव कर लेता है किन्तु बौद्ध काय, स्वभाव श्रौर 

्रनुपलब्ि देतु जनित ्ञनको दी अनुमान भानत। है \ शरतएव वौद्ध अनुमाने उनका 

पूणं च्रन्तर्भाच नहीं है । 


वौद्धोका प्रत्यक्ष जितना विचित्र है उतना ही उसको समना भी कठिन दै । 
वेदिक दशनकारोने इन्दियो नौर पदार्थके सन्निकर्षे उत्पन्न हुए ज्ञानको प्रत्यक्ष माना 
दे । जेनिर्योका प्रत्यक्ष भी यद्यपि विचिन्र दी है किन्तु उसका सनमाना उतना कठिन 
नहीं हे । जनिरयोने अरत्यक्षकरे दो भेद कयि है--एक इन्दियप्रत्यक्ष ( थवा सान्यव- 
दारिक प्रत्यक्ष ) दूसरा अतीन्द्रिय भर्यक्ष ( अथवा पारमार्थिक या मुख्य भ्रत्यक्ष ) । 
जनिर्योका इन्द्रिय भरतयक्च लगभग वेदिक दशंनकारोके दी जैसादहै किन्तु अरतीन्छिय 
प्रत्यक्ष एक प्रकार का योगिज्ञान है, जो केवल श्रातिमिक शक्तिसे श्याह्मातनं दी दता 
दै । बौद्ध लोग कल्पना रहित श्नौर निर्भरान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैँ । (न्या० प° ८ 
भा० ० १) कल्पना रहितको त्यश्च कनेक कारण यह ह कि कल्पना श्रथकी 
उपर्थितिकौ श्रयक्षा नहीं रखती किन्तु बौद्ध प्रव्यक्च चर्थे सान्निध्ये दी ह्यो सकता ३ । 
अन्यं अवस्याश्चामं नहीं हो सकता ( न्या° प° १०,११) 


[अ क हा क ~ 
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इन्दंनि"प्रत्यक्षकै चार मेद भाने है- 

इन्दियप्रतयक्ष, मनःप्रतयक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष श्यौर योगिप्रत्यक्ष, जो ज्ञान इन्दरियोके 
ग्राभ्नित होता दै उसे इन्धियप्रत्यक्ष कते हैँ । (न्या० प्र १२भा० पृ०र२) 
इन्दरियविज्ञान ( इन्द्रिय प्रत्यक्ष ) के दूसरे क्षणमें जब छि इन्दियज्ञान समनन्तर प्रत्यय 
(भाग्पर० २पं०७)दहोगयादहो, जो ज्ञान होतादहैे दह भनोविज्ञान या सनःप्रत्यक्ष 
कंहलाता है । ( प्र° १२, १३, १४ भा० प° २) इसपें श्रौर इन्द्रिय विक्षानमे अन्तर 
केवल इतना दी है कि इसे श्रालम्बन प्रत्यय ( भा० प° २ पं० १०) इन्िय विज्ञान 
रोता दै श्रौर इन्द्रियविज्ञानमे आलम्बन प्रत्यय घट पट श्रादि पदाथ होते हे । 

यथपि बौद्ध दशनम आत्म! या जीव नामका कोई पदाथं नदीं है तथापि सुख दुःख 


्रादिभं भे लको भोगता हः अथवा में दुःखको भोगता हः आदि प्रत्यय होते ही 
हँ । इस श्रनुभवको दी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष या श्रात्मसंवेदन कहते हे । 

योगिप्रव्यक् स्पष्ट ही है वह योगिर्योको दी होता &ै। 

म्रत्यक्षका विषय भी एकक्षणवर्ती पदाथं ३ । किन्तु शअनुमानका विषय सामान्य 
लक्षण दहै । अर्थात्‌ श्रतु मानके द्वारा च्ननेक क्ष्णोकी बातको भी जान सकते ड । 

प्रत्यक्ष प्रमाणका फल प्रत्यक्ष ज्ञान रै श्रौर ज्ञानका पदार्थके समान वन जाना ही 
परमाण हे । क्योकि उसे पदाथंका ज्ञान दोता है । (न्या० प्रु०१६कीन०३ की रिप्पणी) 


द्वितीय परिच्छेद । 

च्राचायं ध्म॑कीरतिने जिस प्रकार प्रथम परिच्छेदे भमाणका लक्षण कयि बिना ही 
उसके भेद कर डले हँ उसी प्रकार यहाँ भी श्रनुमानका लक्षण कयि विना ही पहिले 
अनुमानके स्वा्थालुमान चौर परा्थाजुमान दो मेद कयि रै । हमारा अनुमान हैक 
यह वात धर्मोत्तराचायं को भी श्रवश्य टकी थौ किन्तु प्रथम परिच्छेद मँ न्ने 
हसक्ो प्रगट न करते हुए स्वयं ही प्रमाणका लक्षण कह दिया है । स्योकिं उसमे लक्षण 
कदनेके लिये भेदवाले वाक्यसे पहिले एक्‌ श्रौर भी वाक्य था । किन्तु इस परिच्छेदमे 
पिते दी वाक्यसे भेद चलं पडे । यहो टीकाकारको श्रपनी 'खटक शंकाके रूपे प्रग 
करनी ही पदी ( न्या० पर० २१ पं० ४) किन्तु च्रागे चलकर उन्न इसा स्वथं री 
समाधान किया है.कि भेदका कना ही लक्षणकां कहना है । योकि दोक लक्षण 
बिलकुल पृथक्‌ २ होनेसे उनका एक लक्षण सम्भव नहीं हे । (न्या० प° २१ पं० ५) 
किन्तु युक्तिपूवेक विचार करने . षर्मोत्तराचाय॑की यह दलील कमजोर वैऽती दै । 
वर्योकि उन दोनोके श्रत्यन्त प्रथक्‌ होते हुए भी श्रघरुमानक्नो छरपेक्षा तो उनमें एकता 
ही हे । श्राचायं धमेकीति ने दोनो श्रनुमानेके ये लक्षण व्यि ह~ 

तत्र स्वाथ त्रिरपाह्लि्गायनुमेये ज्ञानं तदघुमानम्‌' । न्याथविन्दु प° २१ श्रिङप- 
लि न्नाढ्यानं परा्थाशुमानम्‌' न्यायनिन्दु प्र° ४६ । 

श्र्थात्‌ जो ज्ञान अनुमेय ( न्या ० पु० २४ ) च्रिङूपलिङ्गपे उत्पन्न होता है उसे 
स्वार्थानुमान कहते दै । 

8 न्या० भू° 
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तथा त्रिरूपलिङ्गका कदटना परार्थानुमान दै । 

ययपि इन लक्षणोसे स्वार्थानुमानका ज्ञानरूप तथा पराथाशुमान का वचन रूप 
होना स्पष्ट है तथापि इन दोर्नोका एक लक्षण हो सकत। था । वर्थोकि यदयपि ये दोना 
ज्ञान तथा वचन रूप है तथापि दोनो दी त्रिहपलिङ्वे उत्पन्न होते हें । अतएव च्राचायं 
धम॑कीतिं श्रथवा घमाँत्तर अनुमानका लक्षण श्रिरूपलिङ्गत्वमुमानम्‌' कर सकते ये । 
जसा किं प्राचीन न्यायके नये श्रन्थ सिद्धान्तसुक्तावली, तकंभाषा तथा तकंसंप्रहकारने भी 
क्रिया है। इन सवने ही ज्ञानात्मक स्वा्थाुमान तथा वचनामक परार्थानुमान साना 
है । तथापि लिङ्गपरामशे' दोनोमें समान होनेसे इन्होने 'लिङ्गपरामर्शोऽलुमानम्‌ः श्नु- 
मानका लक्षण कहा दै । 


जेनिर्योका श्रनुमानका लक्षण इन ससे ्रधिक परिष्कृत टै । वद यह दै- 

साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ ( परीक्षामुखसूत्र उदेश २ सूत्र ९ ) अथात्‌ साधन 
या हेतुसे साध्यका ज्ञान होना ्नुमान दै । इसे यदह वात ध्यान रखने योग्य है कि 
जेनी ज्ञानको ही श्रनुमान मानते दे । परार्थाुमान भी उनके यहो ज्ञान रूप दीदे । 
द्रन्तर दोनों ्रनुमानोमं केवल इतनादही है कि स्वा्थानुमान चिना किसीके उपदेशक 
द्रनुमाता ( श्रनुमान करने वाला,) स्वयं करता दै। चिन्तु परार्थानुमानका ज्ञान 
श्ननुमाताको दूसरेके वचनसे होता दै । श्राचायं घर्मकीतिका भी परार्थानुमानसे सम्भवतः 
यही आशय था किन्तु उस समय योग्य शब्द स्मरण न शरानेसे वह सीघे च्राचार्य 
दिङ्नागके परे दी चले गये । क्योकि परार्थाचुमानके लक्षणकी पुष्टिम उन्दने हेतु यद 
दिया है कारणो कार्योपचारात्‌ ( न्या° धर ६१ )। श्रथात्‌ यदौ कारण (तचन' मे 
कार्यं क्ञानः का उपचार कर लेनेसे वचन ही परार्थानुमान माना गया & । 

एेसा विदित होत है कि श्रनुमानके स्वाथं श्रौर परा्थमेद बौद्ध नैयायिकं 
श्माविष्कार थे । क्योकि न तो उनका सिद्धसेन दिवाकर ( लगभग ४८०-५५० ई० 
से पदिलेके जैन म्यायके ग्रन्थों ही उल्लेख हे श्रौर न न्याय दर्शनमें ही है। इसके 
विशुद्र न्याय दशनम उसके श्रौर दी पूववत्‌, शेषवत्‌ शरौर॒ सामान्यतोद्ट नामके 
तीन २ मेद उपलब्ध होते है। 
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ऊपर न्थायबिन्दुकरथित स्वार्थानुमरानका लक्षण कटा जा चुका है। यदि सूद्म 
ृ्टसे विचार क्रिया जवे तो वौधोका तत्र स्वाथं त्रिरुपाक्िङ्गायदनुमेये कान तदनुमानम्‌' 
शरौर जेन्यो 'साधनात्साप्यविन्नानमनुमानम्‌' एक दी बात है । वर्योकि श्रनुमेय साध्य 
होताह्ीटै( न्या० प्रु० २४१० १२) श्रौरत्रिरूपलिङ्गभी हेतके अतिरिक्त श्रौर 
क्छ नहीं दहै। जेसा कि न्यायविन्दुके बहुतसे स्थले प्रगट होता है । इसीलिये 
स्वार्थानुमानङ़े लक्षणके पश्चात्‌ नयायविन्दुम पक्चधमत्व, सपक्षसत्व श्रौर विपक्नादव्या- 
वृत्ति नामक त्रिरूपलिङ्गका वणेन करिया शया है । यदि विस्तारसे कटना हो तब तो 
मध्यकालीन नैयायिकोँके समान इने अवाधितविषयतव श्रौर 'असस्रतिपश्चतत्व न्नर 
वद़ाये जा सक्ते हैँ! किन्तु वौद्धौने तीन दी प रखकर देतुका कथन किया हे । इष 


निनो 
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वेसर पर हमको फिर जेनिर्योका हेतुका लक्षण स्मरण हो राता है जो इनसे अ्रधिक 
परिष्कृत, संक्षिप्त तथा युक्तिपूणं हे । वह यह है- 

'साध्याविनाभावित्वेन निधितो हेतुः" । ( परीक्ायुख उदेश २ सूत्रं १५1) 
अथःत्‌ जिसका साध्य ( श्रनुमेय ) के साथ अविनामावी सम्बन्ध निशित हो वह्‌ 


देठ होता दै, 


वास्तवमे विचार किया जावे तो त्रिरूपलिद्ग अ्रविनाभावनियम चथवा व्यापि 
श्रतिरिक्त श्रौर कु नदीं है । 


इस प्रकार न्यायविन्दुकारने हेतके लक्षणका वर्णन करके फिर उसकी मेदौका 
वणेन किया दे । किन्तु उन वेचा्को श्रपना अ्रभिप्राय प्रगट करने योग्य पर्याप्त शञ्द 
यरा भी नदीं मिले दै । क्योकि कभी वह पक्षध्मत्व ादिको त्रिरूपलिक्न कहते है तथा 
कभी वह देठके भेद अुपलच्धि, स्वभावलिन्ग छोर कार्यलिङ्गको त्रि रूपलिङ्ग कहते हं । 
इसी सुसीबतमें पड़ जानेसे उन्दने त्रिरूपलिङ्गको एक स्थानपर वैरूप्य ( न्या° 
° २२ पं० ९) तथा दूसरे स्थान पर भेदौको व्रिरूपलिङ्गः कटाहे ८ न्या० 
पण २५ पे० १४) 

श्व थोडा विचार वोद्धाके इन तीनो हैतु््ो पर भी कर जं। प्राचीन चैयायिकोनि 
तो देठके भेद करनेपर विशेष ध्यान ही नहीं दिया है । दँ, जेन नैयायिकेमें हेतुके मेद 
वौद्धोसे भी श्रधिक किदं । किन्तु विषयान्तर हो जानेसे हम यँ केवल बौद्धोके ही 
देतुके मेदोपर विचार करगे । | 

यह पीछे दिखलाया जा चुका दे किं बौद्धोनि देतुके तीन भेद माते है-- 


स्वभाव, कायं र अनुपलब्षि । 


जो पदाथं उपलन्ध है वद अलुपलन्ध नहीं हो सकते अतएव उपलब्ध होना 
पदाथका स्वभाव दै । स्वभाव लिङ्गम पदार्थो कौ यदह उपलब्धि ही हेतु रूपमे उपस्थित 
की जाती दै । जेसे--यह क्च हे, क्योकि यदह शीशम है 


कायंलिङ्ग ्रनुमेय ( साध्य ) कै कार्यको देखकर उसकी उपलच्धिका अनुमान 
करत। दै । जेसे किसने धुरौ देखकर कदा कि- यहाँ गिनि है क्योकि यददोँ धुश्नों दे ।' 

पदाथका न मिलना अनुपलब्धि द । बौद्धौने इसको भी हेत माना दे । जेसे- 
देवदत्तको उसके घरमं ्रङुपस्थित देखकर कोई कटे देवदत्त घरमे नहीं हे । क्योकि 
वह वहाँ श्रनुपलब्ध टै ।' 


इन तीन देतुश्रमखे स्वभाव श्रौर कार्य॑घस्तु की उपस्थिति श्रौर श्रहुपलबिध 
श्रजुपर्थितिको साधन करते हँ । 


इसके पश्चात्‌ कुष्ठं इनं देतु्रोका दी वर्णन कर श्रनुपलब्धिके येद बतलाकर 


द्वितीय परिच्छेद समाप्त क्रिया गया हे । अनुपलब्धिके भेदको दम विस्तारके भये 
यद नदी लिख रदे दै । 


२४ | | भूमिका। 
तृतीय परिच्छेद । 


इस परिच्छदम परार्था्ुमानका वणेन है । श्रारम्भमे उसकी परिभाषा दी हुदै दै, 
जिसका पीट वर्णन कर श्राये है । इसके पकात्‌ उसके साघम्यंवत्‌ श्रौर वैधम्येवत्‌ दो 
मेद बतलाकर स्वयं दी कह दिया है कि इनमें अ्रथसे कोई भेद नदीं दै केवल प्रयोगका 
मेद हे (नया० प° ४७ पं० १७) । श्रतएव इन दोनोक विषयमे हम यदो छ नहीं लिखे । 

इन दोनो दी भ्रयोगोमें पक्चका अवश्य दी निर्देश किया जाना चाहिये 1 अतएव 
परारथानुमानके मेदोके पश्चात्‌ पक्का वणेन किया गयादहै। जो किं लगभग सभी 
न्यायमं एक ही अ्रकारसे कदा गया है । यह सामान्यङूपसे पराथाबुमानका वणेन 
सप्त दो गया हे । ¦ 

इसके पश्चात्‌ दैलाभार्सोका वणेन दै । यह पीछे बतलाया जा चुका हे कि बौद्ध 
हेठमे पक्षधरथत्व श्रादि तीन वातौका होना आवश्यक मानते दे । श्रतएव उन तीनो 
लपिते एक भी रूपके न होने अथवा संदिग्ध दोनेपर हेत्वाभास हो जाता है । अतएव 
` त्रिहूपलिङ्ग माननेसे वौदधाको तीन ही देत्वाभास भी मानने पड़ हेँ।जोकियेरे-- 


असिद्ध, विरुद यर अनेकान्तिक । 


पी दिखलाया जा चुका ह कि मध्यकालीन नेयायिक देते पाँच वाका होना 
्रावश्यक मानते ये । श्रतषएव उनके मतके ्रनुसार इन्दी तीनमें बाधितविषय श्रौर 
तलमतिपक्च ये दो शौर जोड दैनेसे पोच देत्वाभास होते दै । | 

न्याय दश॑नमें सन्यभिचार, विशद प्रकरणसम, सष्यसम चौर कालातीत ये पाँच 
हेत्वाभास माने है, जो कि ऊपर वालसे ्रविर्दध ही ह । 

सेनिर्योनै असिद्ध, विरुद, अनैकान्तिक रौर श्रकिशचित्कर ये चार दित्वाभास माने 
ह । जिनमें श्रकिवित्कर हेत्वाभास नया देत्वाभास हे । 

न्यायबिन्दुमे इनके भेद भमेद भी बहते दिखलाये टँ जो श्रन्य नेयायिकसि 
विरोष भिन्न नदीं दे । 

देलवाभाषके पश्चात्‌ दन्त ओर शशन्ताभासोका वणेन टै । 


(८) न्यायबिन्दुम अन्य दशंनोके सिद्धान्त । 

हम पचे बतला राये है कति आ्रारम्मिक बौदधन्यायपर गौतमीय न्याथकी पूर 
छाप लगी हई है । न्यायविन्दुको दैखनेखे पता चलता है किं वह छाप इतनी पक्तौ हो 
गई थी किं घर्मकीतिं भी उसकी उपेक्षा न कर सके । ओर्‌ इसी कारणसे उन्न प्न्य 
समाप्त करते २ विशेष आवश्यक न दोनेपर भी दूषणा, जाति शरोर जाव्युत्तरका थोडा 
सा वर्णन कर्‌ दी डाला । इनम से जाति न्यायर्दशेनका एक सुख्य विषय है । न्याय- 
बिन्दुकी समालोचनाको समाप्त कःते इए इतना लिख देना श्चौर श्रावश्यक प्रतीत होता 
दे कि न्यायनिन्दु पयतोदै दी नदी, किन्तु यह सूत्र या वार्तिक भी नहींदहे। सूत्र 
किसी पेश्षासे इको कद भी सकते दै । किन्तु लेखके बीच संख्या हत्यादिका 


। 
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बिलकुल अभाव दोनेसे इसको सूत्र समना भी कठिन हे । हमारी सम्मति यह 
वौद न्याये ऊपर एक स्वतन्त्र निबन्ध है जो कि विवारकर एसे दंगसे लिखा गया है 
किं उसका म्रत्येक वाक्य सूत्र सा प्रतीत होता टे । 


न्यायविन्दु टीकामें प्रष्ठ ५२ प० २३ में त्येवेति' पाठ दै किन्तु उसका मूल 
उपलब्ध नहीं है । ययपि "तस्येव को प्रगते वाक्यम मिला देनेसे वह वाक्य ( तस्यैव 
तत्स्वभावत्वात्स्वभावस्य च हेतुत्वात्‌ ) पूरा दो जाता हे तथापि चित्ते यह खटका 
वना दही रहता दै किन जाने श्रौर कां २ पाठ छ्ूड गया हो । 


न्यायबिन्दुसे प्रगट होता है कि च्राचायं धर्मकीतिं योर धर्मोत्तरं दोनो अन्य 
भारतीय दशंनके भी धुरन्यर विद्वान्‌ ये । क्योकि श्छान्ताभासके वर्णन तथा अन्य रेसे 
2 श्थलां पर उन्होने थोडे २ शब्दम अन्य दशनो सिडान्तोका अच्छा वर्णनकिथाहै। 

द्राचायं घमेकीतिने न्यायविन्दु पर० ९८ प° १५ तथाघु० १०० पण में. 
जेनिर्योके तीर्थकर ऋषभका उर्लेख दोनो स्थल पर तथा वर्धमानका उत्सेख प्रथम 
स्थलपर किया हे । इससे प्रगट होता है कि उनके समय श्राठ्वीं शताब्दी भी जनेतर 
विदान्‌ जेनघमेका ्रथम उपदेश देनेवाला भगवान्‌ ऋषभदेवको ही समते ये न कि 
भगवान्‌ वधंमानको । जेनधमेका प्रथम उपदेष्टा भगवान्‌ मदावीर या पारभ॑नाथको कहने 
की धारणा पाध्वात्य पेतिदासिकोके दी महितष्ककी,उपज विदित होती दै । 


( & ) न्यायबिन्दुकी टीकाे । 
न्यायविन्दु जेसा क्ट भ्रन्थ है चैसी दी प्रचुर संख्यामें इसकी टीकयें नहीं मिलती । 
ययपि टीकाये इसकी भौ कम नदीं वनीं तथापि उनमेसे अधिकांशका मूल संस्कृत 


लप्र हदो गया दै, केवल उनका तिव्वी श्रुवाद रोष है । न्यायबिन्दुकी निम्नलिखित 
टीकायं बनी दै- 


१-- न्यायनिन्दुपिण्डाथं--श्राचाय जिनभित्र ( लगभग १०२५ ६० ) कृत । इसमें 
न्यायबिन्दुका शरांश दै । 


२ न्यायविन्दुपूचपक्च संक्षिप्-- चायं कमलशील ( लगभग ७५०६० } कृत 
इसमे न्यायबिन्दुकी समालोचनार्ोका संद्तेप हे । 


२--धर्मोत्तरटिप्पणक-श्वेताम्बर जेन श्राचार्यं मल्लवादिन्‌ ( लगभग ८२७ ई० ) 
करत । धर्मोत्तरङ्कत न्यायबिन्दु टीका की टीका । यह्‌ श्ननहिलवाड़ा पाटनते ताडपन्न पर 
लिखी इई रखी दे । 


४--न्यायबिन्दुखीका--्ाचाये विनीतदेव ( लगभग ७०० ६० ) छत, यं 
न्यायविन्दुके ऊपर विस्तृत शीका हे । 


५--न्यायविन्दुटीका-श्राचायं धर्मोत्तिर ( लगभग ८४७ ई० ) त । यदह पाठकरोके 
हार्थोमं चियमान है । यद भी न्यायबिन्दुके ऊपर विस्तृत टीका हे । 





२६ भूमिका । 
( १० ) न्यायविन्दुमें बौद्धदशं नके सिद्धान्त । 


ययपि न्यायचिन्दु विशुद्ध न्यायकादही ग्रन्थ है तथापि प्रसन्नवश कटी २ 
श्राचायने उसमे एेसे वाक्य भी लिवे है जिनसे बौद्ध सिद्धान्तोकी बहुत ऊच मलक 
भिलती दै । दमने एसे वार््याको यथाशक्ति प्रयत्न करे न्यायविन्दुमे से निकाला दै 
शरोर उन अन्दरसे हमारी सम्मतिमे जो दाशेनिक सिद्धान्त निकाले जा सकते दै उनको 
नीचे दिया है- 

८ १ ) जदोँ सांख्य सते सत्‌ की उत्पत्ति मानता रै वहो बौद्ध श्रसत्‌की उत्पत्ति 
शरोर सतक निरन्वय त्रिनाश मानता दे । जैसा कि कदा १-- 

परस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिमत्वम्‌ । सतश्च निरन्वयो विनाशोऽनित्यत्व सिद्धम्‌? । 
( न्या० पर° ६९ पृं० १४) 

(२ ) बो्धोनि विज्ञान, इन्द्रिय शौर श्रायुके निरोधको दी मरण माना हे । जैसा 
कि घम॑ंकीर्तिने कहा टै- 

विज्ञानेन्दियायुनिरोधलक्षणर्य मरणस्यानेनाभ्युषगमात? । (न्या० ए ६८पं० १०) 

( २ ) बौद्धदशन क्षोमं विज्ञान अदिका सद्भाव नहीं मानता । श्रतएव मरने या 
जीनेका उनमें विकल्प ही नहीं हे- 

तस्य च वि्ञानादिनिरोधात्मक्य तरष्वसंभवात्‌? । ( न्या° एर° ६८ पं० १९ ) 

( ४ ) वौद्ध इख श्रादिको श्रचेतन मानते हैँ । जैसा कि षर्मकीतिं के निम्नलिखित 
वाक्यसे प्रगट होता 

अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्वमनित्यत्वं वा सांख्यस्य स्वयं वादिनोऽ 
सिद्धम्‌” । ( न्याम पृ ६७ पंज ७ ) 

(५) बौद्ध श्रासाको नदीं मानता । जैसा कि टीकां कहा गया है-- 

तदिह बौदधघ्यात्मेव न सिद्धः" । (° ७१ पं ५) तथा 'वौद्धनोक्तं नास्त्यात्मा । 
( प्र ६३ पं० १२) 

(६ ) पीडे बतला दियादैकि वौदध दशन विज्ञान, इन्द्रिय श्रौर मायके निरोध 
को मरण मानता दै किन्तु ्रमाको नहा मानता । यों यह शङ्का होती दै कि जव 
अत्मा नदींदेतो मरण किसका होता हे । उसका समाघान यह टै कि नीद्ध 
वास्तवम्‌ मरण नहं मानता किन्तु निरोष ( रुकना ) मानता हे । बौद्ध प्राण श्रादिका 
मानता हे किन्तु .अनालवादौ छोनेसे न तो उनको सात्मक ही मानता ३ श्रौर न निरा 
स्मक हौ मानता दे । जव तक विज्ञान आदि शरीरम रहते है तव तक शरीर जीता है 
जब नह रहते तो मर जाता दै । इसक्तिये राण श्रादि जनित शरीर सम्बन्धी है । 
जसा किं घमकीर्तिने कदा है- | 

सात्मकत्वेन निरात्भकत्वेन वा प्रषिदधे ्राणोदरसिद्धिः । ( एर० ८३ पं०२), 
तथा `तस्माज्नीवच्छुरीरसम्बन्धी प्राणादिः । ( प्र० ८३ प॑ं०७) 


दिये ॐ = विः देतो के तिः - 
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( ७ ) कमेको श्नन्य दशेनकाररोके समान बौदने भी अनित्यही माना 2 जेसा 
कि टीकमे कहा है-- 

'साध्यविकलं कमे तघ्यानित्यत्वात्‌ः ( प° ९५ पं० १) 

( ८ ) परमाणाको वौद्ध मी मूतं मानता है । जेसा कि टीकामे कहा है- 

श्रसवेगतं द्रव्यपरिमाणं मृतिः । अस्वेगताश्च द्रव्यरूपाश्च परमाणवः । 
( प॒० ९५ पणर ) 

( ९ ) घटके श्रनित्य भी माना दै श्रौर मूतं भी माना दै । जेसा कि कदा है- 

( घटस्तूभयविकलः । अनित्यत्वान्मूतंत्वाच घटस्ये त । ( प° ९५ पं० ४) 

(१०) बौद्ध दशने जो पदाथं वियमान हँ वे सव अनित्यदे। जेसाकि 
धम॑कीर्तिने कहा दै- 

'यत्सत्तत्सव॑मनित्यं यथा चटादिरिति" । ( प्र° ४९ पं १५) 

(११ ) बौद्ध दशंनमें साध्य ओौर साघनको ब्रिलकुल भिन्न मानकर उनका 
तादात्म्य सम्बन्ध माना है । उन मेद समारोप जनित ३ । जेसा कि कहा है-- 

'साध्यसाधनयोस्तादात्म्यम्‌ । समारोपितस्तु साध्यसाघनयोभभंदः" । (० ५३ पं० ११) 
हमने न्यायविन्दुके उपरोक्त वाक्योमें से स्थूल सिद्धान्तोको ही निकालादहे। सूद्म 
सिद्धान्तोको निकालनेका काम शने लिये ्रसाध्य सममकर विरोष विदानोकै*िये 
छोड दिया दे । 

धन्यवाद । 

इख भूमिकाको समाप्त करनेके पूवं सु एक श्रौर कतेन्यका पालन करना है । 
सवसे प्रथम मुद्रे डाक्टर सतीशचन्द्रजी विद्याभूषणको धन्यवाद देना है जिनकी 
चुस्तकसे मै इस भूमिकामें एतिहासिक श्रंश देनेम सफल हुश्रा दहर । यद्यपि दमने इस 
विषयक श्रन्य भी कई भ्रन्थ देखे, किन्तु उनसे कुछ भी विशेष लाभ न हो सका। 
दूसरे सुमे हिन्दू विश्वविदयालयके फिलासोफीके प्रोफेसर तथा सदायक रजिस्टरार 
पं० इन्ददेव जी तिवारी एम० एको देना है जिनसे मुफको समय २ प्र योग्य 
सम्मति तथा श्रनेक प्रकारकी सदायता मिलो है । वास्तवे ्रपकी सहायताॐे बिना 
मेरा काम त्यन्त गुरुतर हो जाता । गवनमेन्ट संस्कृत काल्ेजके पिसिपल तथा संस्कृत 
परीक्षार्रोके रजिस्टर प” गोपीनाथजी कविराज एम० एण की सहायता का तो यँ अत्यन्त 
अभारी हृ, जिन्हाने श्रपने भ्रमूल्य समयको नष्टकर सुनने विविध प्रकारकी सहायता दी ३ । 


भदेनी, बनारस ] | तोरवर श्ास्री | 
दि° २८ जून १९२४ ६० । कान्यसादित्यती्थाचायं । 
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दवितीय संस्करण की भूमिका 
भारत म बौद्ध विषयक अरन्थो के सञ्वन्ध मे जनता की रुचि का पता इस तथ्य 
से भली प्रकार लगता दै किं इस प्रन्थ के द्वितीय संस्करण का उत्थान घन्‌ १९२४ के 
पश्चात्‌ श्राज ३० वषं की लम्बी ्रवधि के उपरान्त श्राया है । यथपि यह्‌ प्र॑थ कर 
विश्ववियाल्यो के एम ° ए” तथा संस्कृत की अनेक सख्ातकोत्तर परीक्षाश्चौ का पाव्य 
ग्रन्थ हे, किन्तु संभवतः वियार्थर्यो के अतिरिष्त श्रन्य विदानो ने इसवें धिक रुचि प्रकर 
नदीं की । इसको देश के दुर्भाग्य के श्रतिरिक्त श्रौर- ङु नदीं सममा जा सकता । 
न्यायबिन्दु के १९२्४में प्रकाशित होने के उपरान्त विद्वन ने बौद्धन्याय कै 
सम्बन्ध मेँ पर्याप्त खोज की भारत के कुछ विद्वाना ने तिव्वत कै प्राचीन प्रथ भण्डासें 
म जाकर तिञ्वती मे लिखे हुए संस्कृत प्रन्थो के शन्वेषण मनँ श्रपना सारा जीवन लगा 
दिया । इस खोज के फलस्वरूप शआचायं धमंकीतिं के कुद यन्य न्याय प्रन्थो का 
श्रपने मूल संस्करत्प मेँ पता लग गया । ध्मंकीर्तिं के ्रतिरिक्त अन्य भी च्रनेक 
बौद्ध श्राचर्यो के ग्रन्थो का श्यपने मूल संस्कृतरूप मेँ पता लग चुका हे | 
प्राचीन भारतीय वाख्य कौ इस महत्वपूणं खोज के फलस्वरूप पटना की विहार 
रिसचं सोसाइटी ने वौद्धन्याय के निन्नलिचित सस्कृत भर्थो को प्रकाशित किया हे-- 
` १, प्रमाणवातिक- यह श्राचायं धमकीतिं की रचना श्रपने मूल संस्कृत 
रूपम दछपी दं) 
२. वादन्याय अथवा तकन्याय-भी घमेकीर्िं का प्रन्थ है । 
३. प्रमाणवातिक्वत्ति-इसकी रचना मनोरथनन्दी ने की हे । 
४, प्रमाणवातिकभाष्य = इसकी रचना प्ज्ञाकर गुप्त ने की है विहार रिसर्च 
सोस्ादटी के जनल मेँ । 
५. धमंकीतिं का प्रमाणवार्तिक स्वदत्त टीकाभी श्रकाशित हृद है। सकी रचना 
कणक्गोमीने की दै) वाद्‌ में इसको प्रयाग के कितावमहल ने मरकाशित किया । 
पटना से रत कीतिं के श्नन्य भी अनेक न्ययनिवन्धो के प्रकाशित होने की आश। 
है । वहां ज्ञानश्नीमिन्र के न्यायग्रन्थो का संपादन तथा प्रकाशन करने का भी 
आयोजन कियाजारहाहै। 
इसके अतिरिक्त गायकवाड ओरिएयल सीरीक्ञ में ेतुबिन्द टीका अपनी अनुरीका 
सहित छषी दे । 
इन प्रन्थो को प्रकाश में लाने का बहुत इच्छ श्रेय महापण्डित राहुल सांह्प्या- 
यन कोटे, 
इस प्रकार ययपि विष विद्वान्‌ बौद्धन्याय के सम्बन्ध मे अधिकाधिक खोज करते 
जाते दै, किन्तु जनता की!उनमेँ पर्याप शुचि नहीं होती । स्वाधीन भारत के नागरिका 
को. गंभीर ्ष्ययन के तेत्र मेँ श्चपने दृष्टिकोण को अत्यधिक उदार, बनाना चादिये । 
४५६६ बाजार पटाब्गंज 9 $= क्र | 
नई दिल्ली- । चन्द्ररोखर चास्त्री 
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प्रथमपरिच्छेदः 
जयन्ति(१) ज।तिव्यसनप्रबन्धग्रस्‌ तिदेतोजेगतो विजेतुः 1 ` ` ` 
रागा्यरततिः सुगतस्य वाचो मनस्तमप्तानवमादधानाः 1. ~ 
सम्यग््ञानपूर्विकेत्यादिनास्य प्रकरणस्याभिषैयप्रयोजनञ्च्यते-- 
सम्यग्न्ञानपूर्विंका सवेपुरूषाथैसिदिरिति तद्‌ व्युत्पा्यते । 


(१) तत्र चिदुषामप्रणीः श्रीधर्मोत्तराचायः न्यायविन्डं व्याचिघ्यासः प्रारिप्सितमरन्धस्यं 
निर्चिघपरिसमाप्त्यथं शिष्टाचारपरिपालनार्थं चा स्वमतं स्थापयन्‌ गदतो बुद्धस्य गुणस 
स्तवनं करोति । (जयन्ति इत्यादिना । सगतस्य भगवतो बुद्धस्य वाचः वारयः जयन्ति । 
कथम्भृतस्य बुद्धस्येव्यत शह-जातीनाप्‌ प्राणिसामान्यानां । जतिर्जतच सामान्यम्‌ 
इत्यमरः । व्यसनस्य विपदः व्यसन विपदि भ्ये दोषे कामजकोपजे इत्ययरः 
प्रबन्धस्य सन्दभेस्य परम्परायाः इत्यथैः । या मतूतिः श््योतः क्षरणं नाश इत्यथः । 
श्रसूतिः भरलवे श्च्ये ते' इत्यमरः 1 तस्या देतुः कारणभृतस्तत्य । एतेन संसारस्य दुःख- 
मयत्वं बुद्धस्य तद्विनाशे कारणलत्वच्च रदशितम्‌ । जगतः संसारस्य विजेतुः जयकत्त श्त 
सिमि्नासक्तस्येत्यथेः । एदेन बुद्धस्य सपेसंसारसम्बन्धिविकारेषु जयित जगतस्तरणत्वच 
सूचितपर्‌ । रागादीनाम्‌ रागद्रेषलोभमोदादिसंसास्सम्बन्धिभावानामरातिश्श त्रस्तस्य । एते 
तध्य बीतरागिं योतितम्‌ । एतादृशः सुगतस्य बुद्धस्य वाचः जयन्ति । कथस्मृता चाच 
इत्यत श्राद-मरनः इत्यादि । मनसो यत्तमस्तस्य तानवे तनोः भावस्तं कशयमादधाना 
सम्पादयन्त्यः ! एतेन बुद्धस्य वाचि ज्ञानग्रदत्ं प्रकट छतम्‌ । | | 

सोगताः बुद्धः परजेश्वघ्याचतार' इति नाभिमन्यन्ते 1 किन्तु तेषां सते सवंसंसारि- 
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द्विविधं हि प्रकरणशरीरं शब्दोऽथश्चेतिं । तत्र शब्दस्य साभिधेय- 
प्रतिपादनमेव प्रयोजनम्‌ । नान्यत्‌ । अतस्तन्नं निरूप्यते । अभिधेयं तु 
यदि निष्प्रयोजनं स्यात्तदा तसप्रतिपत्तये शब्दसन्दर्भाऽपि नारम्भणीयः 
स्यात्‌ । यथा काकडन्तप्रयोजनःमावान्न तत्परीत्तारम्भणीया प्रत्तावता | 
तस्मादस्य प्रकरणस्यारम्भणीयत्वं द्शंयताभिचेयप्रयोजनमनेनोच्यते । यरमा- | 
त्सम्यग््ञानपूर्विका सर्वपुरुषाथं सिद्धिस्तस्मा तंसरतिपच्यथमिद मारभ्यत इत्यय- 
मन्न वाक्याथ | | | 

अच्र च प्रकरणामिधेयस्य सम्यग्ज्ञानस्य सवंपुरुषार्थसि द्विहेतुं प्रयो- 
जनसुक्तप्‌ । अस्मिश्चाथं उच्यमाने सम्बन्धप्रयोजनाभिषेयान्युक्तानि 
भवन्ति | तथा हि-पुरुषार्थोपयोगि सम्यग्ज्ञानं ठयुत्पादयितन्यमनेन प्रक- 
रणेनेति च्रवता सम्यग्ञानमस्य शब्दसन्दभ्यामिषेयं, तद्व्युसादनं प्रयो- 
जनं, प्रकरणं चेदमुपायो व्युत्पा नयेत्युक्तं भवति । तस्मादभिधेयभागप्र- 
योजनाभिधानसामथ्योरसम्बन्धादीन्युक्तानि भवन्ति ] न विदमेकं वाक्यं 
सम्बन्धमभिषेयं प्रयोजनं च वक्तुं सान्ञात्संमर्थन्‌ | एकं तु वदत्‌ चयं 











जीवानामिच बुद्धोऽप्यरिमन्नेव संसारेऽनादिकालादारभ्यं संसरति स्म । पश्वात्काललब्धि- 
वरात्‌-शुभकमं कृत्वा काच्िचदुभगतीः पराप्तवान । कमेण च स शुद्धोदनण्दे सिद्धाथौ 
वभूव तत्र कानिचिरदिनानि यौवनखखमन्ुभूय तेष्वसन्वुष्टः सन्‌ यौचनाचस्थायामेव स कल 
त्रपत्रादिणरदं परित्यज्य सुदुष्करं तपश्चकार । कमेण च संसार कारणीभूतरागादि भावान्‌ 
त्वक्त्वा बुद्धो बभूच । तदनन्तरं स सप्रेसंसारिजीवान्‌ दुःखनिग्र्युपायं बोधयित्वा निर्वाणं 
आप्तवार्‌ । श्रयप्रैव भावो टीकाकारेण शलेकेऽस्मिन्‌ दशितः । 
¶ “चेति इति पदं 'ख' पुस्तके न बिद्यते । २ (स्वाभिधेय ० इष्यस्य स्थाने “अभि. 
धेय ० हति पाठो विद्यते खः पुस्तके । ३ सर्वेषां शब्दानां स्वाभिधेयप्रतिपादनपर- 
ष्वात्‌ । न? इति पदं "क, पुस्तके न विद्यते । ४ अभिधेये तु निः प्रयोजने तसप्रतिप- 
त्ये, इति पाठान्तर्‌ ख, पुस्तके । ५ 'त्परतिपत्तयेः इति पाठान्तरम्‌ “ख पुस्तके । 
६ यतः--सिद्धाथ सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । शाखादौ तेन वक्तभ्यः सम्ब 
न्धः सम्रयोजनः ॥ १ ॥ यावत्‌ प्रयोजनेनास्य सम्बन्धो नाभिधीयते । असम्बद्धप्ररापि- 
व्वाद्धवेत्ताव दसङ्गतिः ॥ २ ॥ तस्माद्‌ भ्याख्याङ्गमिच्छद्धिः सहेतुः सप्रयोजनः। श्ाखाव- 
तारसम्बन्धो वाच्यो नान्योऽरित निष्फकः ॥ ३॥ ७ “उपायो द्यु्पादनस्य, इष्यस्य 
स्थाने “उपयोग्यु्पादनश्यः इति पाठान्तरम्‌ "खः पुस्तके । «८ "वाच्यम्‌? इति पाश- 
न्तरम्‌ (ख, पुस्तके । ९ 'सामर्थबू-एकं तु वदत्‌? इति पाठान्तरं “खः पुस्तके । कः 
एस्तके नेतान्यन्तराणि जीर्ण॑तयाऽवलोकितमर्हाणि । 4 
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सासथ्योदशेथति । तत्र तदित्यसिधेयपदम्‌ । उयुस्पायत इति प्रयोजन- 
मिदम्‌ । प्रयोजनं चात्र वक्तुः प्रकएणकरणल्यापारस्य चिन्स्यते श्रोतुश्च 
श्रबणन्यापारस्य । तथा दिसं प्रे्तावन्तः प्रवृत्तिपरयोजनमन्विष्यं भवरत 
न्ते । ततश्चाऽऽचायंण प्रकरणं किमथ छृतं भरोभिश्च किमथ श्रयतत इति 
संशयन्युतसपादनं प्रयोजनमभिधीयते । सस्यगज्ञानं व्युस्पा्यमानानाम।त्मानं 
व्यु्पादकं कलु प्रकरणमिदं कृतं, शिष्येश्चाचायप्रयुक्तामत्मिनो व्युपत्तिमि- 
च्छद्धिः प्रकरणमिदं ` श्रूयत इति प्रकरणकरणश्रवयोः प्रयोजनव्युत्ादनम्‌ 1 
सम्बन्धप्रदशनपदं तु न विद्यते । सामध्योदेव तु स प्रतिपर्तव्यः। प्रस्‌ 
वता हि सम्यग््ञानव्युत्पादनाय प्रकरणमिदमारञ्धवत।ऽयमेवोपायो नान्य 
इति दशित एवोपायोपेयभावः प्रकरणप्रयोजनयोः सम्बन्ध इति । 
नलु च प्रकरणश्रबणासागुक्तान्यप्य मिघेयादीनि प्रमाणभावास््रन्ञाव- 
द्धिनं गृह्यन्ते तक्किमेतेरारम्भप्रदेशं उक्तः । सत्यप्‌" । अश्रुते प्रकरणे 
कथितान्यपि न निश्चीयन्ते उक्तेषु सग्रमाणकेष्वप्यभिधेयादिषु संशय उत्प- 
यते संशयाच्च प्रषतंन्ते । अथेसंशयोऽपि दि भरव््यङ्गम्‌ प्रेत्तावताम्‌ । 
अनर्थसंशथो- निवृ्त्यङ्गम्‌ । अत एव शाखकारेणेव पृषं सम्बन्धादीनि 
युज्यन्ते वक्तुम्‌ । ` "व्याख्यातृणां हि वचनं ` करीडाद्यथेमन्यथापि सम्भा- 
व्यते | शाखक्ृतां तु प्रकरणप्रारम्से न षिपरीताभिषेयायभिधाने प्रयोजन- 
युतपश्यामो नापि प्रवृत्तिम्‌ । ` अतस्तेषु * संशयो युक्तः । अनुक्तेषु“ त॒ 
प्रतिपत्तमिनिष्प्रयोजनमभिघेयं संभाव्येतास्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्ञाया 
इव, अशक्यानुष्ठानं वा उवरहरतक्तकचृडारत्नालङ्कारोपदेशबत्‌ , अनभि- 
मतं वा प्रयोजनं मा्रविवादक्रमोपदेशवत्‌ , “अतो वा प्रकरणाल्लघुतरं 
पुस्तके न विद्यते । ४ प्रयोजनस्व रुक्तणमिदस्‌ । ५ बोभ्यमानान्‌ शिष्यान्‌ प्रति । 
ग्युप्पाद्यमानानाम्‌ । & धिशेषेणोपपाद्यत्यथमिति य्ुष्पाद्‌कः बोधक इति यावत्‌ । 
इदम्‌, इति पदं ख. पुस्तके न विधते। < क्ञातम्यः। ९ ननुपदेम श्म ऽयऽ्यसे 
सवत्र । १० (पि, इति पदं ख, पुस्तके न विद्यते। ११ रदश, इत्यश्चुद्धः पाठो 
विद्यते सुद्वितपुस्तके। १२ सध्यमिष्यद्धंस्वीकारे । १२ “खः पुस्तके (अपिः इध्यधिकः 
गे विते । १४ ख. (भाख्यातणां रीकाकाराणाम्‌ । १५ क. “ीडार्थ० १६ यथां 


प्रयोजनाभावात्‌ । १७ सम्बन्धादिषु । १८ तेषु खम्बन्धादिषु । १९ ख. “उरं 
हतच्चक०' । ३० ख, पुस्तकस्य “भावाप्रकरणात्‌ः इति षाठान्तरमशु प्रतीयते । 











छ स्यायविन्दुः 
वेत । एतासु चान- 


उपायः प्रयोजनस्य, अनुपाय एव वां प्रकरणं समस्मा ॥ 
अभि- 


थ॑सम्भावनास्वेकस्यामप्यन्थ॑सम्भावनायां न प्रत्तावन्तः भलन्ते 6 
वेयादिर्ष्व्थंसम्भावनाऽन्थ॑सम्मावना विरुदधोत्पयते । तया ठु ॑परत्तावन्तः 
भवर्तन्ते । इति मरे्ञाधतां ग्वर्यङ्गमर्थसम्भावनां कलु सम्बन्धादीन्यभिधी- 
यन्त इत्ति स्थितम्‌ । | ` मण ॑ 

:  भविसंवार्दकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ । लोके च पूवमुपदर्चितमथं-प्रापय- 
न्सम्बादंक उच्यते तदञ्कानमपि स्वयं प्रंदरितमथं प्रापयसंयादकमुच्थते । 
प्रदर्धिते चाथ प्रवककत्यसेव प्रापकलत्वम्‌ । नान्यत्‌ । तथा हि-न ज्ञानं 
जनंयदथं प्रापयति 1 अपि स्थ पुरषं प्रवतेयल्रापयत्यर्थम्‌ । प्रवलेकत्यमपि 
रचृत्तिधिषयप्रदर्शकल्यसेवं । न हि पुरषं हर्टास्रवतेयितुं शक्रोति विज्ञानम्‌ । 
अतं एव. चाथोधिगतिरेव प्रमाणफलम्‌ । अधिगते * चां अ्रवर्तितः पुरूषः 
शरापिवश्चाथः । तथा च सत्यथोधिगमात्समाप्तः. ` व्रमाणऽयापारः । चतं 
एवं नधिगतविषयं प्रमाणप । येनैव हि ज्ञानेन प्रथमपरधिगतोऽर्थस्तेनेव 
्वर्वितः पुरषः. प्रापितश्चाथः । तच्रेदार्थेः किमन्येन ज्ञानेनाधिकं कार्यम्‌ । 
ततोऽधिगतविषथसप्रमाणप्‌ । तत्र. योऽर्थो दृष्टत्वेन ज्ञातः स प्र्यन्तेण 
रबरत्तिविषयीकरतः ° | यस्मादयस्सिन्नथं प्रत्यत्स्य सात्तात्का रिखव्यापारो विक- 
ल्पेनालुगम्यते तस्य प्रदशकं परत्यत्ञम्‌ । तस्मादुृष्टतया ज्ञातः प्रत्यत्तदशि- 
तः | अनुमानन्तु लिङ्दशनाननिधिन्यत्‌ ˆ प्रवरत्तिविषयं दशयति । यथां च 
व्य्तं प्रतिभाससानं नियत्रथं दशयति, अनुमानं च लिङ्गसम्बद्ध ˆ नियत- 
मथ दशंयत्ति। अत एते नियतस्याथस्यपरदशंक । तेत ते प्रमाणे । नान्यदि- 


ज्ञानम्‌ । `बराच्तुशक्यमथंमाद शेयल्रापकप्‌ । प्रापकताच प्रमाणः । आश्यां 
1 1 





क $ ख, पुस्तके संख्यावाची श्ड्, ^“, अपि दश्यतेऽन्र । तुर्णा ूर्वाणामप्यम्े भि 
श्यन्ते । ३ ख, पुस्तके “तक्षु, पाठान्तरसुपलभ्यते \ यच्ाशुद्धरवात्‌ “उक्तंषु" इत्यस्य 
स्थाने भयुकतमिवावरोक्यते। ३ "त्‌ दति पदं ल. पुस्तके न विते । ४ ल. 'अभि- 
संवादलक्ानम्‌, इति पाठान्तरमशदधं प्रतीयते । ९ न खलु पूर्वसुपद्ितेऽथं प्रवत 
कष्वमपि स्वपू॑मुपदर्चितेऽ्थ प्रवर्तंकल्वं संवाद्कस्वम्‌ । ६ “स्वयम्‌, दति पदं क, पुस्तके 
न बिद्यते। ० उरपत्तिचषण एव । ८ ख, जञानमः। ९८च' इतिपदं ख. पुर्तके नेत्रो 
पलभ्यते । १० न्ताते। ११ नच, ह्यधिकं पदं ख, पुस्तके। १२ ख. तत्रेव चार्थः । 
१३८ पस्यक्षदषटष्वेन । १४ ख. प्रवृत्तविषयः। १५ निश्चयं -ङुर्बत्‌ । १३ क. पुस्तकस्य 
1 श्रतीयत्ते । १७ ख. "नियलार्थस्यः १ १८ ख. 'उपद्श्षयत्‌, 
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प्रमाणाभ्यामन्येन च ज्ञानेन प्र॑दिीतोऽथैः कश्चिदस्यन्तविप्यस्तः । यथा सरी- 
चिकाञ्चु जलम्‌। स चासन्वास्प्राप्तुमशक्यः । कथ्चिदनियतो भागभावयोः 1 
यथा संशयाथ; | न च आवामावाभ्यांयुक्तोऽ्थो जगव्यस्ति। ततः श्राप्तुमश- 
क्यस्तादृशः । सवण चालिङ्गजेन विकल्पेन नियासकमदष्टवा श्रवुत्तेन भावा- 
भाघयोरनियत एवाथो दशोयितव्यः । सं च प्राप्तुमशक्यः । तस्मादश- 
कयप्रापणमत्यन्तविपरीतं भावाभावनियतं चाथ दशंयदग्रमाणमन्यज्ज्ञा- 
नम्‌ । अथक्रियार्थिभिश्राथक्रियासंमथोथ्रापधिनिमिततं ज्ञानं मृश्यते । यच्च 
तेग्यते तदेवं तेन शाखे विचायते । ततोऽधंक्षिया समथवसतुधरदशंकं 
सम्यग्ज्ञानम्‌ । यच्च तेन प्रदशिलं तदेव प्रापणीयप्‌ 1 अधौधिगमोत्मकं हि 
प्रपकमिद्युक्तप्‌ । तत्रं भरदरितान्यद्रस्तु भिन्नाकारं भिन्नदेशं भिन्नकालं 
च | धिरुद्धधमंसंसगोद्ध.चम्यदस्तु । देशकालाकारभेदश्च बिरद्धधमेसंसगेः- | 
तस्मादन्याकारवदरसतुत्राहि  नाकारान्तरवति वस्तुनि प्रमाणव्‌ । यथा पीत- 
शद्वधाहि शक्ते शङ्ख । देशान्तरस्थप्राहि च न देशान्तरस्थे प्रमाणप । 
यथा कुभि काविवरदेशस्थायां मणिप्रभायां मणिप्राहि ज्ञानं नापवरकदेशस्थे 
मगौ । कालान्तरयक्तप्राहि च न कालान्तर्थति वस्तुनि प्रमाणप्‌ । यथा- 
दात्रे मध्याह्ृकालवस्तुमराहि सखभरज्ञानं नाद्धंसात्रकाल्े वस्तुनि प्रमाणप | 
नज्ु च देशनियतमाकारनिथतं च प्रापयितुं शक्यं यत्कालं तु परिचि 
तच्काले न शक्यं प्रापयितुम्‌ । नोच्यते यस्मिन्नेव काले परिच्छिद्यते 
तस्मिन्नेव काले श्रापयितव्यमिति । अन्यो हि दशनकालोऽन्यश्च माति, 
कालः । किं तु यत्कालं परिच्छिन्नं तदेवं तेन प्रापणीयम्‌ । अमेदाध्यवं - 
सायांच्च संतानगतमेकलवं द्रष्टव्यमिति । 

सम्यानं पूं कारणे यस्याः सा तथोक्त । कायौ भषतकारणं 


१ ख. दक्षि, । २ विर्दः। ३ ख. पुस्तकस्य अष्यन्तदिपरीतभावाभादानि" 
इति पारोऽशद्धो प्रतीयते । 9 अथेक्रियालमर्थ' इति पाठो ख. पुस्तके, न विद्ते । 
(तेनः इति पदं क० पुस्तके नेवोपरभ्यते ! & ख० अथांचिजिथाससथं्रस्त्वधिगमां 
द्मकस्वस्‌ 1 ७ अथाँधियसमे ॥ ८ क० पुस्तकस्य “संख; ख० पुस्तकस्य च संसग 
इति पारावशरुद्धौ । ९ ख० “अन्याकारवस्तु?। १० क० (कविका । ११ “व! इतिपदं 
० पुस्तके न विद्यते । १२ "तेन, इत्ति पदं क० पुस्तके न विद्यते। ५३ अध्यव्‌ 
सायो ज्ञानम्‌ । 








। 
६ न्यायबिन्दुः । 


पर्वमुक्तम्‌ कारणशब्दोपादने तु पुरुषाथंसिद्धेः साक्तात्कारणं मन्यते । 
पूवंशब्दे तु पूवमात्रम्‌ । द्विविधं च सम्यगज्ञानम्‌ अथं क्रियानिभौसम्‌ , अथं- 

क्रियासमर्थे च प्रवतेकप्‌ । तंयोयंसवतंकं तदिह परीयते । तच्च पूर्व 
मत्रिम्‌ । न तु साक्ञात्तारणम्‌ । सम्यग्ज्ञाने हि सति पूवदृष्टस्मरणम्‌ । 
स्मरणादभिलीषः । अभिलाषास्रवृत्तिः | प्रवर्त भ्रािः । ततो न सात्ता- 

 द्धेतुः । अथेक्रियानिभोसे" तु यद्यपि सात्तास्प्र्बत्तिस्तथापि तन्न परीत्तणी- 
) य्‌ । यत्रैव हि प्रत्तावन्तोऽर्थिनः स।शङ्कस्तस्परीद्यते । अर्थ॑क्रियानिभीसे 
च ज्ञाते सति सिद्धः पुदषाथः | तेन तत्र न साशङ्का अर्थः ज्ञाते ] 
अतस्तन्न परीत्तणीयम्‌ 1 तस्मात्परीत्ता्हमसा्तात्कारणं सम्यण्ज्ञानमादशयितुं 

कारणशब्दं परिस्यञ्य पूव्रहणं कृतम्‌ । 

पुरवस्याथः । अथ्यंत इत्यर्थः । काम्यत इति यावत्‌ । दहेयोऽथं 
उपोद्यो वा । देयो र्थो हातुमिष्यते । उयोदेयोऽप्युपादातुम्‌ ! न च 
ठेयोपादेयाभ्यामन्यो राशिरस्ति । उपेक्तणीयोऽप्यनपादेयत्वाद्धेय एव । 
यस्य सिद्धिहीनसुपादानं च । ेत॒निबन्धना हि" सिद्धिशत्पत्तिखच्यते । 
्ञाननिवं न्धना तु सिद्धिरनुष्ठानम्‌ । देयस्य हानमलुष्ठानभ्‌ । उपादेयस्य 


चोपादानम्‌ । ततो दहेयोपादेययोहोनोपादानलक्तषणानुष्ठितिः सिद्धिरि- 
त्युच्यते | 





सवां चासौ पुरुषार्थसिद्धिश्चेति । सर्वशब्द इह द्रन्यकाद्ल्यै ` 
वृत्तो न च ` प्रकारकात्ये । ततो नायमर्थः । द्विपरकारापि सिद्धिः सम्य- 
शज्ञाननिबन्धनेति । अपि त्वयमथः । या काचित्सिद्धिः सा सवी छरस्नै- 
वासौ सम्यग््ञाननिवन्धनेवेति” | मिथ्याज्ञानाद्धि काकतालीयापि नास्त्यथे- 
सिद्धिः तथा हि-यदि प्रदरितमथं प्रापयत्येवं ततो भवत्यथसिद्धिः 1 


१ ० ख० शब्दापादाने । २.ख्‌० पुस्तकस्य "गम्यत इति पाञेऽश्चद्धोऽस्ति 1 | 
रे मध्ये इत्यधिकं ख० पुस्तके । ४ कामना । ९ “ख” अर्थं क्ियानिर्मासात्‌ । 
९ ख० श्ाति?। ७ क० “जाने, ८ खः 'अर्थिनः। ९ अपि, पदं क० पुस्तके न 
विद्यते ॥ १० हैरस्ति निबन्धनं कारणं यस्याः। ११ ज्ञानमस्ति निबन्धनं यस्याः। ` 
१२ इति? इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते । १३ करःस्नस्तु सम्पूर्णः । त्स्नस्य भावः 


कारस्यन्यस्तस्मिन्‌ । १४ "चः हृति पाठ; क० | 
| र ; क° पुस्तके न विद्यते । ५५ "एव, इति पाठः 
ख० पुस्तके नेवोपरूभ्यते । । 


पथपपरिच्छेदः ७ 


प्रदशितं च प्रापयस्सम्यग्ञानमेव । प्रदर्शितं चाप्रापयन्मिथ्याज्ञानम्‌ । 
अग्रापकं च कथमथंसिद्धिनिबन्धनं स्यात्‌ । तस्मायन्मिथ्याज्ञानं न॒ ततो- 
ऽथसिद्धिः । यतश्चाथसिद्धिस्तत्सम्यश्ञानमेव । अत एव सम्यग्ञानं यत्नतो 
व्युटपादनीयप्‌ । यतस्तदेव पुरू पार्थसिरद्धिनिबन्धनम्‌ | ततो यावदुन्रूया- 
सपुरषाथंसिद्धिः सम्यग््ञाननिबन्धनेवेति ताबदुक्तं सवौ साः सम्यगज्ञान- 
ूर्विकेति । इति शब्दस्तस्मादित्यस्मिन्नयं । यत्तदोश्च नित्यमभिसम्बन्धः | 
तदयथा य्मात्सम्यण््ञानपूर्विका सवंपुरुषा्थसिद्धिस्तस्मात्तदुष्युरपायते । 
यद्यपि च समासे गुणीभतं सम्यग्ज्ञानं दथापीह्‌ प्रकरणे व्युत्पादयितव्य- 
स्वास्रधानम्‌ । ततस्तस्यैव तच्छब्देन सम्बन्धः । व्युत्पा्यते इति विप्रतिप- 
त्तिनिराकरणेन प्रतिपायते व्युर्पायत इति । 

चतुर्विधा चात्र विप्रतिपत्तिः । संखयालक्षणगो्चरफलविषया | तत्र 
संख्याविप्रतिपत्तिनिराकतमाह- 


हिविधे सम्यग्ज्ञानम्‌ | 


दरौ विधौ श्रकारामस्येति दिविधम्‌ । संख्याप्रदशंनद्ारेण च व्यक्तिभेदो 
दशितो भवति । द्वे एव॒ सम्यन््ञानण्यक्ती इति । व्यक्ति भेदे प्रदशिते 
प्रतिव्यक्तिनियतं सम्यशज्ञानलन्तणमास्यातुं शक्यम्‌ । अप्रदिते तु व्यक्ति- 
सेदे सकलव्यं क्स्यनुयायि सम्यग्ञनलन्तणमेकं न शक्यं वक्तुम्‌ ] ततो 
ह १२९१ -म [३ 
लक्तणमेदकथनाङ्गपरेव संख्याभेदकथनम्‌ । अप्रदरिते त॑ व्यक्तिभेदातमकरे 
संख्याभेदे लक्तणभेदस्य दशंयितुमशक्यत्वात्‌ । लक्तणनिदशाङ्कस्वादेव च 
प्रथमं संख्याभेदकथनम्‌ । 








 ------- 


(तिद्धि० इत्यस्य स्थाने 'सिद्धः, इति पाटः ख० पुस्तके । २ ख० पुस्तकस्य 


"यावद्‌ भूया, इति पाठोऽशुद्धः प्रतीयते । क० ध्या काचिष्पुरूष०-सम्यग््ान ०» ख० 
"ला सम्यग््ञान०। ३ खण पुस्तके सा, इति पदं न विद्यते। ४ (तदुब्युत्पा्यतेः 
इस्यस्य स्थाने 'तरघम्यग्तान ह्यव्पाद्यतेः इति पाठः ख०पुस्तके । ५ “व्युपपा्यतेः इति 
पदं ख० पुस्तके न वतंते। & गोचरस्तु विषयः । ७ विगप्रत्तिपत्तिस्तु विवाद्‌ः । 
८ खण हं विधे। ९ “एव, इति पाठः क° पुस्तके न विद्यते । ५० क० “्यक्तिमे 
ख० भेदे, । ११ 'सकर्ग्यक्तयनुयायिः हति पदं ख० पुस्तकादानीतम्‌ । क० पुस्तक 
इदन्न सुपाल्यम्‌ । ५२ न्तु" हृति पाटोऽधिको विद्यतेऽत्र ख० पुस्त 








८ ्‌ न्यायविन्हुः 


किं पुनस्तद्‌द्ेविध्यंमित्याद-- 
प्रत्यक्षमचुमानच्र । 

प्रतिगतमाध्रितमन्तप्‌ । अत्यादयः क्रान्ताद्यथं द्वितीययेति समासः | 
्राक्षापन्रालङ्गतिसमासेषु परवह्लि्प्रतिषेधात्‌ 1 अभिधेयवह्धङ्गे सति 
स्वलिङ्ग: प्रत्यत्तशब्दः सिद्धः । अत्ताधरितत्वं च व्युःपत्तिनिमित्तं शब्दस्य | 
न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । अनेन स्लक्तौश्रितेनेकाथंसमवेतमथेसा्तात्का- 
रित्वं लद्यते । तदेव शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । ततश्च यक्किचिदर्थ्य 
सा्तार्कारिज्ञानं तस्रव्यत्तमुचयते । यदि सन्ताश्रितव्वमेव प्रवृत्तिनिमित्त 
स्यादिन्द्ियज्ञानसेव प्रव्यत्तमुच्येत | न॒ समानसादि । यथा गच्छतीति 
गोरिति गमनक्रियायां व्युत्ादितोऽपि गोशब्दो गमनक्रियोपलक्तितमे का- 
थंसमवेतं गोलं प्रव्रत्तिनिमित्तीकरोति । तथा च गच्छस्यगच्छति च गवि 
गोशब्दः सिद्धो मवति ] 

मीयतेऽनेनेति मानपर्‌ | करणसाधनेन मानशब्देन साशूप्यलन्ञणं 
प्राठमसिंधीयते । लिङ्गव्रहणसम्बन्धस्मरणस्य पश्चान्मानमलुमानम्‌ । 
गृहीते पक्तधरमे स्मृते च साध्यसाधनसम्बन्पेऽनुमानं प्रवतत इति पथ्चा- 


त्कालमान्युच्यते । चकारः 1 प्रव्यत्ताजुमानयेोस्तुल्यवलव्वं सयुचिनोति 1. 


यथाथौविनाभावित्वादथ विनाभाविल्वादथं प्रापयस्त्य्तं प्रमाणत्‌ 1 तद्रद- 
थविनाभाविलादलमानमपि परिच्दिन्नमथं प्रापयस्मागसिति । 


तत्र कल्पनापोढमशान्तं प्रत्यक्षम्‌ । 
तत्रेति स्रम्यर्थे वतमानो निधीरणे वर्त॑ते । ततोऽयं वाक्याथेः | 
तत्र तयोः प्रस्यक्ञालमानयोरिति समदायनिर्दैशः । प्रप्यत्तमिव्येकदेशः । 
तत्र समुदायास््यक्तव्वजाव्येकदेशस्य प्रथक्तरणं निधौरणम्‌ । तत्र प्रत्य 
समनृध्य कल्पनापोडसमशान्तत्वं चं विधीयते 1 यत्तद्धवतामस्साकच्चाथंपु 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ---~--------- -----~~______ 


१ द्वविध्य, इति पाटः क० पुस्तके ख० पुस्तके च विद्यते । मुद्रितपुस्तकस्य 


सम्पादकस्य सम्मतौ श्िविधंः इति भवितव्यम्‌ । अस्माकं मते तु प्रकृतः पाठः एव 
शोभनम्‌ । २ धत्ताश्नितववेनः इत्यश॒द्धः पाटः सूद्धित पुस्तकस्य । ` ३ ख० "लभ्यते? । 
४ ख० “वित्तानसू?। ‰£ कथ्यते । ६ ख० गुहीत० । ७ ख० (ए्कदेशनिद शः, । 
८ क° भ्रत्यत्तः । ९ यः इति पदं खण पुस्तके न विदयते । 
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सान्तात्कारिज्ञानं प्रसिद्धं तत्कल्पनापोदभ्रान्तत्वयुक्तं द्रव्यम्‌ । न चैतन्म- 
न्तव्यं कल्पनापोढा्रान्तत्वं चेदप्रसिद्धं॑किमन्यस््यत्तस्य ज्ञानस्य रूपम 
वशिष्यते ! यस्परव्यल्लशब्द्बाच्यं सदनूयेतेति । यस्मादिन्द्रियान्बयठ्यषि- 
रेकालुविधाय्यर्थेषु सान्तात्कारिज्ञानं प्रव्यत्तशब्दवाच्यं सर्वेषां सिद्धम्‌ । ` तद- 
गदेन कल्पनापोढाधरान्तत्वविधिः। कल्पनाया अपोढसेपेतं कल्पनापोढम्‌ । 
कल्पनाश्वभावरदितमिद्यथेः । अभरान्तमथंक्रियाक्ञे वस्तुरूपेऽविर््यस्तमुच्य- 
ते! अथेक्रियात्ञमं च॑ वस्तुरूपं सन्निवेशोपाधिर्धमौत्मकम्‌। तच यन्न भ्राम्यति 
तदश्रान्तम्‌ । एतच्च लक्तणद्वयं विप्रतिपत्तिनिराकंरणाथ्‌ । न त्वुमा- 
ननिचृ्त्यथंम्‌ । यतः कल्पनापोढश्रहणेनेवाज्मानं निवर्तितम्‌ । तत्रासव्य- 
श्रान्तम्रहणे गच्छदुघृ्तदशंनादि भ्रत्यक्ञं कल्पनापोटठत्वासस्यात्‌ । ततो हि 
प्रवृत्तेन वृत्तमात्रमवाप्यत इति संवाद कल्ात्सम्यण््ञानम्‌ ! कल्पनापोटतस्वाञ् 
प्रत्यत्तमिति स्यादाशङ्का । तननिब्रत्यथंमश्रान्त्रहणम्‌ । तद्धि भरान्त्वान्न 
्रयत्तम्‌ । व्रिरूपलिङ्गजघ्वाभावाच्च नानुमानम्‌ । न॒ च प्रमाणान्तर- 
मस्ति । अतो गच्छदुवरत्तदशेनादि मिथ्याज्ञानमिः्युक्तं भवति । यदि 
मिथ्याज्ञानं कथं ततो वर्ता बापिरिति चेत्‌, न ततो ब््ञावाधिः । ना- 
नादेशगामी हि वृत्तेन परिच्छिन्नः एकदेशनियतश्च बृ्लोऽ्बाप्यते | 
ततो यदेशो गच्छदुबरकतो दृष्टस्तदेशो नावाप्यते । यदेशश्चावाप्यतै स न 
ष्ट इति । न तस्मात्कशधिदर्थोऽवाप्यते । ज्ञानान्तरादेव तुं वर्तादिरर्थोऽ- 
वाप्यते । इत्येषमश्रान्तप्रहणं विप्रतिपत्तिनिरासाथंप्‌ ` । भरन्तं ह्युमा 
नम्‌ । प्रतिभासेऽनथेऽध्यवसायेन प्रवृत्तत्वात्‌ । भ्व्यत्तं तु प्रादय श्पै 
न विपयंस्तम्‌ । अपि सखविक्षबादकमभ्रान्तमिह प्रहीतव्यप्‌ । यतः सम्य- 
्ञानमेव प्रत्यन्तम्‌ । नान्यत्‌ । ८ 

तत्र॒ सम्यग््ञानलादेवाविसम्बादकतवे लब्धे पुनरबिसम्बादकप्रहणं 





१ ख० तस्कह्पनापोहश्नान्तरव० । २ प्रकटीक्रियेत । २ ख० प्रसिद्धं। 9० 
तदनकरपना० । ५ रहितम्‌ । £ अविङ्ढम्‌ । ७ च इति पदे क० पुस्तके नेवोपकरु- 
भ्यते। ८ क० ख० वर्णातमकम्‌ । 5 ख० निरासार्थम्‌ । १० प्रातिति रिप्यथः। 
११ प्राप्यते ज्ञायत हत्यर्थः। १२ ख० च। १३ ((विप्रतिभ्रततिनिरासा्थं) तथाऽज्रान्तम्रहणे- 
 नाप्यनुभाने निवर्तिते कंल्पनापोढअरहणं विप्रतिपत्तिनिरासार्थम्‌, इत्यधिको पाठो वियते 
ख० पुस्तक इति ज्ञातन्यमर । 4४ ख० स्वप्रतिभासो ¢ स्वग्रतिभासे) थंथाध्यवसायेन । 


२ ल्या० 
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निष्प्रयोजनमेब । एवं हि वाक्याथ; स्यात्‌ 1 प्रत्यन्ताख्यं यद विसस्वादकं 
ज्ञानं तत्कल्पनापोढमविसम्बादकं चेति 1! न चानेन द्विरविखम्बादप्रहणेन 


किचित्‌ । तस्माद्श्राह्येऽथेक्रिया्तमे वय्वुूपे यद्‌ विपयेस्तं तद धान्तमिह 
वेदितव्यम्‌ 1 
 कीटशी पुनः कल्पनेह्‌ गृह्यत इत्याह 


` अभिलखपस्सगेयोग्यप्रतिमासप्रतीतिः कल्पना 


त॒या राहतम्‌ । 
अभिलोप्यतेऽनेनेति अभिलापो वाचकः शब्दः। अभिलापेन संसर्गः 
अंभिलापसंस्गः । एकस्मिञज्ञानेऽभिषवेयाकारस्यासिधानाकारेम सह ब्राह्या- 
कारतया शीलनम्‌ । ततो यदेकर्मिञज्ञनिऽधिधेयोभिधानयोयकारौ संनि- 
विष्टो भवतस्तदा संखष्टेऽसिधानाभिधेये अथतः । अभिलापसंसगोय यो- 
ग्योऽभिषेयौभाखो यस्यां भरतीतौ सा तथोक्ता । तघ्र काचिस्तीतिरभि- 
लपेर्नं संघष्टाभासा भवति । यथा व्युखन्नसंकेतस्य घटाथेकल्पना घट 
शब्दसंस्ाथौवभासा भवंति । काचिचछसिलापेनासंसष्ठाऽप्यभिलापसंस- 
गयोग्याभासा भवति । यथा बालकस्याव्युतपन्नसंकेतस्य कल्पना । तनत्राभि- 
लापसंसष्टाभासा कल्पनेत्युक्ताबव्युत्पन्न सङ्केतस्य न संगृह्यते । योग्यत्र हणे 
तु साऽपि संगृह्यते । यद्यप्यभिलापसंसष्टाभासा न भवति तदहंजातस्य 
"बालकस्य कल्पनां अभिलापसंसगयोग्यप्रतिभासा त॒ भवस्येव | या चाभि- 
लापसंसष्ठा साऽपि योग्या | तत “उभयोरपि योश्यव्रहणेन खङ्य्रहः । 
 असस्यभिलापसंसर कतो ““योग्यताघसितिरिति* चेत्‌। अनियतप्रति 
भासत्वात्‌ । अनियतप्रतिभासरत्य° च प्रतिमासनियमदहेतोर भावात्‌ । भाह्यो 
हार्थो विज्ञानं जनयन्नियतप्रतिभासं इयत्‌ । यथा रूपं ` चश्ुिङ्ञान जनय- 





9 त्तातभ्यम्‌ । २ ख० अभिरुप्यते । ३ भभिरापसं समः, इति पदं क पुस्तके ने । 
विद्यते । ४ क० ख० मीरनसू 1 ५ ख० अभिघधानाभिषेधयो & ख० निविष्टो ॥ 
७ ख० भभिधेयाकारभासः। ८ ख० बभिलाप० । ९ “भवतिः इति षदं ख पुस्तकेन्‌ ` 
विद्यतेः। १० संखष्टामासा, ० संखषटप्रभासा (° संख्टप्रतिभासा) । ११ ख० ंगुखते 
१२० आभावा, खण प्रतिभासा । १३ इदं पदं क० पुस्त न विध्यते। १४ अभिकापसं 


सगयोग्यम्रतिभाषाऽभिरूपसंखष्टयोः। १५ योग्यता, ख० योग्यस्व० । १६ स्थानम्‌ । 
१७ प्रतिभादस्वे । 


च णी 
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न्नियतप्रतिभासं जनयति 1 विकल्पविज्ञानं खथोन्नोरपद्यते। ततः प्रतिभास- 
नियसहेतोरभावादनियतम्रतिभासम्‌ । 
कुतः पुनरेतद्विकल्पोऽथौन्नोत्पययत इति 1 अथसंनिधिनिरपेत्तत्वात्‌ । 
बालोऽपि हि यावदूटश्यमानं स्तनं स॒ एवायमिति पूरवदृष्टस्वेन न प्रत्यव- 
गृशाति तावन्नोपरतरूदितो जुखमपेयति स्तने .। पूर्वदष्टापरदष्टं चार्थमेकी- 
छवं्ठिज्ञानससनिदितविषयप्‌ । पूवदृष्टस्यासन्निदितत्वात्‌ । असन्निहित- 
विषयं चाथेनिरपेन्तम्‌ 1 मनपे्तं च प्रतिभाखनियमहेतोरभावादनियत- 
प्रतिभास 1 तादृशं चाभिलापसंसगंयोभ्यम्‌ । इन्द्रियविज्ञानं तु संन्निहि- 
तमाच्रम्राहिखादथेसपेन्तम्‌ । अथस्य च प्रतिभासनियमहतत्वान्नियतप्रति- ` 
आसम्‌ । ततो नसिलापसंसगयोग्यप्‌ । अत एव स्वलन्तणस्यापि वाच्य- 
वाचकभावसभ्युपगस्येतद विकल्पकत्वश्चुच्यते । 
यद्यपि दि स्वलत्तणमेव वाच्यं वाचकं च भयेन्तथाप्यमिलापसंखष्टाथं 
विज्ञानं सविकल्पकम्‌ । न चेन्द्रियविज्ञानमर्थेन नियसितप्रतिभासत्वाद्‌- 
भिलापसंसगंयोग्यव्रतिभासं सघतीति निर्विकल्पकम्‌ । ्रोज्ञानं तर्हि 
शब्दंस्यलन्तणप्राहि । शब्दस्वलन्तणं किञ्िद्राच्यं किञ्िद्ाचकमित्यभिलाप- 
संसगयोग्यप्रतिभासं स्यात्‌ । तथा च सविकल्पकं स्यात्‌ । नैष दोष 
सत्यपि स्वलक्तेणस्य वाच्यवाचकभावे सङ्केवकालदष्टत्वेन गृह्यमाणं स्वलत्तणं 
वाच्य वाचकं च गृहीतं स्यात्‌ । न च सङ्केतकालभाषिदशनविषयत्वं 
वस्तुनः समस्प्रत्य्ति । 
यथा हि सङ्केतकालभाविदशनमदय निद्ध तद्रत्तद्िषयत्वमप्यथस्याद्य 
नास्ति । ततः पूवैकालदृष्टस्वमपश्यच्छोज्ञानं न वाच्यवाचकथावम्राहि । 
अयेनेव न्यायेन योगिज्ञानसपि सकलशब्दाथीवभासित्वेऽपि सङ्केतकाल- 
द्त्वामहणान्निविकल्पकम्‌ । तया कल्पनया कल्पनास्वभावेन रहितं शूल्यं 
सञ्ज्ञानं यद्‌ श्रान्तं तस्मत्यत्तभिति परर्णं सम्बन्धः । कल्पनापोढत्वा्ान्तत्वे 
पररपरसपिन्ते प्रर्यत्तलक्तणं न प्रत्येकमिति दशंयितुं तया रहितं यद भान्तं 
 तस्परत्यक्तमिति लच्तणयोः परस्परसपिक्षयोः प्रव्यत्तविषयत्वं दरशितमिति । 


¶ विकल्पविन्ञानमर्‌ । २ स्यरति । ३ सन्निहितमाच्र° ख० संनिहिताथमात्र ० । 

खं० श्रोन्नविक्तानं । & शब्द्‌०› इति पाठः ख० पुस्तके न विष्यते । & श्ग्दस्वरच्तणं, 

ख० शब्दे स्वरुत्तणं च । ७ क्तानं, ख० विज्ञानं । ८ ख० पुस्तके ^सूत्रेण ( छिखित. 
पुस्तके मूत्रेण )' इत्यधिकः पाले विद्यते । - 
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तिमिराश्रमणनोयानसंक्षोभायनाहितविश्चमं 
ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । 

: तिभिरमच्छोर्गिप्लवः' । इन्द्रियगतमिदं विभ्रमकारणघ्‌ । आशश्चम- 
-णमलातादेः । मन्दं हि भ्रम्यमाखणेऽलातादौ न चक्रभान्तिशस्पदयते । 
-तदथेमाशुघ्रहणेन विशेष्यते भ्रमणम्‌ । एतच विषयगतं विथ्रमकोरणम्‌ । 
लावा गमनं नोयानम्‌ । गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य गच्छद्व्त्तादि्रान्ति- 
-रुतपद्यत इति यानग्रहणप्‌ । एतच्च वाह्याश्रयस्थितं विश्रमकारणम्‌ । 
 संत्ञोभो बातपित्तश्लेष्मणाप्‌ । वातादिषु हि क्षोभं गतेषु उ्वंलितस्तम्भादि- 
-श्रान्तिरत्पयते । एतचा्यात्मंगतं विश्रमकारणम्‌ । स्वैरेव च विध्रमका- 
रणैरिन्द्रियविषयवाह्याध्यास्मिकाश्रयगतेरिन्द्रियमेव विकन्तैव्यत्‌ । अविकृत 
इन्द्रिय इन्द्रर्यभ्रान्त्ययोगात्‌ । एते संच्तोभपयन्ता आदयो येषां ते 
तथोक्ताः । आदिग्रहणेन काचकामलादय इन्द्रिय्था गृह्यन्ते । आशन- 
यनानयनादयो विषयस्थाः । आशनयनानयने हि "कायमारेऽलातादाव- 
प्रिवणेदस्डाभासा आ्रान्तिभेवति । हस्तियानादयो वाह्याश्रयस्था गाढमम॑- 
अ्हारादय आध्यात्मिकाश्रय्था विभ्मदेतवो यृहन्ते । "तैर नादितो विभ्रमो 
यस्मिस्तत्तथाविधं ज्ञानं श्रत्यत्तम्‌ । | 





तदेवं लक्तणमाख्याय येँरिन्द्रियमेव द्र कल्पितं मानसग्रत्यत्तलक्ञणे 
च दोष उद्भावितः ससंवेदनं च नाभ्युपगतं योगिज्ञानं च तेषां षिप्रति- 
93 मेदं | 
ˆ प्रत्तिनिराकरणाथं प्रकारमेदं ्रत्यत्ञस्य दशयन्नाह-- 
तचतुवधस्‌ । 


` स | 
. इन्द्रियस्य ज्ञानमिन्दरियज्ञानम्‌ । इन्द्रियाधितं यत्तसपत्यन्ञम्‌ । 


 ¶ नेश्रयोः। २ ख० ्रम०। ३हि' इति पदं ख० पुस्तक एवोपरभ्यते। ४ ख० 


्राम्यमाणे। ९ क० अम०। ६ उवलिति०, ख० उवलितद्पं। ७ ख० आन्यास्मिकं 
आओन्तिकारणमू 1 ८ “इन्दियः हति पाठः ख० पुस्तके नवो प्ररुभ्यते। ९ "हिः इति पदं 
ख० पुस्तके नेवोपरुभ्यते। १० ख० अरते । ११ ख० एतैः। 9२ अनाहित दूरी 
छतः । १२ ख० निरासार्थम्‌ । 
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सानसप्रस्यत्ञे परेयो दोष उद्धावितस्तं निराकततु सानसभत्यन्त- 
लक्तणमाह- 


स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्दियज्ञानेन समनः 
न्तरभ्रव्ययेन जनितं तन्मनोविज्ञानस्‌ । 
सर आत्मीयो षय इन्द्रिथ्ञानस्यं' तस्यानन्तरःः । न विद्यतेऽन्तर- 
मस्येव्यनैन्तरः । अन्तरं च व्यवधानं विशेषश्चोच्यते । ततश्चान्तरे 
प्रतिषिद्धे समानजातीयो द्वितीयन्नणभाव्युपरादेयत्तण इउन्द्रियविज्ञानविषयस्य 
गृह्यते । तथा च सतीन्द्रियज्ञानधिषयन्तणादुन्तर^्षण एकसन्तानान्तभूलतो 
गहीतः । स सहकारी यस्येन्द्रियविज्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌ ॥। दिनिधश्च 
सहकारी । परस्परोपकारी एककायंकारी च । इह च त्षणिकरे बस्तुन्यति- 
शयाघानायोगादेककायकरारित्वेन सहकारी गद्यते । विषयविज्ञानाभ्यां हि 
मनो विज्ञानमेकं क्रियते यतस्तदनयोने परस्परसहकारिखंम्‌ । ईदेनेन्द्िय- 
विज्ञानेनालम्बनग्रस्ययभूतेनापि योगिज्ञानं जन्यते । तन्नियासाथं सस- 
नन्तरग्रस्ययग्रहणं कर्तम्‌ । समश्चासौ ज्ञानत्वेनानन्तरश्चासावव्यवदहितत्वेन 
स चौसौ प्रत्ययश्च हेतुसखात्समनन्तरप्रत्ययस्तेन जनितम्‌ । 
तदनेनैकसन्तानान्तभूतयोरेवेन्द्रियज्ञानमनोज्ञानयोजेन्यजनकमावे 
मनोविज्ञानं प्रव्यक्तभिप्युक्तं* भवति । ततो योगिज्ञान परसन्तानवर्ति 
निरस्तम्‌ । यदा चेन्द्रियज्ञानविषयादन्यो बिषयो मनोविज्ञानस्य तद्य 
गृहीतग्रदणादासञ्चिं तोऽभ्रामास्यदोषो निरस्तः । यदा चेन्द्रियज्ञारविषयो- 
पदेयभूतः त्तणो गरहीतस्तदेन्द्रियज्ञानेनाग्रहीतस्य विषयान्तरस्य अरहणा- 
दन्धबधिराद्यभावदोषभ्रसंगो निरस्तः । एतच्च मनो विज्ञनयुपरतव्यापारे 
चश्चुपि प्रत्यक्तमिष्यते । व्यापारवति तु चश्षुषि यद्रपज्ञानं तत्सवं चक्षु- 
राितमेव ) ` इतस्था चक्षुयाश्रितत्ानुपपन्तिः क्यचिदपि  विज्ञानस्यं | 


१ ख० मानसे च प्रष्यक्ञे । २ अन्यवादिभिः । २ प्रकटीकृतः । ४ ख० विज्ञानस्य । 
अनन्तरः, इति पदं ख० पुस्तक एवोपरूभ्यते । & बिषयविक्ञानाभ्यां हि मनोविज्ञान, 
ख० विषयविक्ञान्नाभ्यां सनोविन्ञानाभ्यां मनो विज्ञानम्‌ । ७ तदनयोनं परस्परसदशा- ` 
रिष्वं, ख० तदनयोः परस्परस्य सहकासिवम्र । ८ (छतम्‌? इति पदं ख० पुस्तके 
नेवोपरुभ्यते । ° इदं पदं ख० पुस्तके न विद्यते । १० (इतिः इति पदं ख० पुस्त 
न विद्यते । ११ अपाङ्धतं लण्डितमिस्यभिभ्रायः। ५२ प्राक्तः। १३ ख? सान्नस्य । 
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एतच्च. सिद्धान्तप्रसिद्ध मानसं प्रव्यक्तम्‌ । न स्वस्य प्रसाधकमस्ति 
प्रमाणम्‌. । एतं जातीयकं तद्यदि स्यान्न कन्िदोषः स्यादिति वक्तुं लक्तण- 
माख्यातमस्येति । 

स्वसंवेदनमास्यातुमाद-- 


सवेचित्तचेत्तोनामात्मसवेदनम्‌ । 

चित्तमथंमात्र्रा्ि । चेत्ता विशेषाबर्थाप्राहिणः सुखादयः । सँ 
च ते चित्तचैतताश्च सवेचिन्तचेत्ताः । सुखादय एव रफुटालुभवल्वारखसंवि- 
दिताः । नान्या चित्तावस्थेव्येतदाशङ्का निव्रस्यथं सर्व॑भदणं कृतम्‌ । नास्ति 
सा काचिचित्तावस्था यस्यामाद्मनः संवेदनं न प्रव्यक्तं श्यात्‌ । येन हि 
रूपेणात्मा वेते तद्रपमात्मसंबेदनं प्रव्यक्तम्‌ । इह च रूपादौ वस्तुनि 
दृश्यमानेऽन्तरः सुखाचाकारसतुल्यकालं संवेद्यते । न च गृह्यमाणाकारो 
-नीलादिः सातादिरूपो वेदयते इति वक्तु शक्यम्‌ । यतो नीलादिः सात- 
ह्पेणानुभूयत इति न निश्चीयते । यद्वि हि सातादिरूपोऽयं नीलादिरल- 
भूयत इति निश्चीयेत स्यात्तदा तस्य॒ सातादिरूपल्वम्‌ । यस्मिन्ह्पे प्रत्य- 
ज्तध्य साह्तात्कारित्वव्यापासे विकतल्पेनाचुगम्यते तस्नत्यत्तप्‌ । न चं 
नीलस्य सातरूपत्वमन्लगम्यते । तस्मादसातान्नीलायथीदन्यदेव सातमनु- 
भूयते नीलान्ुभवकाल्ते । तच्च ज्ञानमेव । ततोऽस्ति ज्ञानालुभवः । त्थं 
ज्ञानरूपं वेदनमात्मनः साच्तात्कारि निर्विकल्पकम भ्रान्तं च तस्मास््यक्तम्‌ । 
` योगिप्रस्यच्ं व्याद्यातुमाद- 

॥ योगिन्ञानं चेति । 

भूतः सद्भूतोऽ्थः । श्रमाेन टश्च सद्‌ भूतः । यथा चस्वायौ- 


` 4 बाद्या्थास्तिव्ववादिनां सौनान्तिकानां सते वस्त॒ दहिविधम्‌ । बाह्यमा- 
न्तरञ्च । नाद्यं पुनर्िविधम्‌ । भूतं भौतिक । आन्तरमपि ह्विविध्र्‌ । चित्त 
चेत्तञ्च । चतं चेत्िकमपि कथ्यते । भूतं एथिव्यादयश्चष्वारः परमाणवः । भीतिकं रूपा- 
` "दुयश्चश्चुरादयश्च । चित्तं विक्तानमर । चेन्निकं रूपविन्नानवेदनालंन्ञासंस्कारसंन्तकाः पञ- 
स्कन्धाः । विक्ञानं पुनदह्िविघम्‌ 1 आल्यविन्ञानमहभि्याकारक्छम्‌ । प्रन्रच्तिवि्ान- 
भिन्ियादिजम्यं रूपादिविषयम । २ वक्कं श्क्यं, ख० शक्यं वक्तं । ३ सातरूपेण 
ख° खातानुख्पेण । ® सातादिशूपः, ख० सतरूपः । ˆ «५ (तद्‌, इति पदं ख० पुस्तक 
एवोपरभ्यते । ६ तच्च ज्ञानरूपं वेदनं, ख० तच्वन्लानस्वरूपवेदनम्‌ । | 
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येसंत्यानि । भूताथेस्य भावना पुनः पुनय्धेतसि विनिवेशनम्‌ । भावनायाः 
प्रक्षा भाव्यमानाथो्भासस्य ज्ञानस्य स्फुटामत्वारम्भः । ` प्रक्षस्य पयंन्तो 
यद्‌ सफुटाभत्वमीषदसम्पूणं मवति । यावद्धि स्छुटाभत्रमपरिपूणं तावत्त- 
स्य प्रकर्षगेतिः । सम्पूणं तु यदा तदा नास्ति प्रकषेगतिः । ततः सम्पूणो- 
वस्थायाः प्रात्तन्यवरस्था स्फुटामत्वध्रकर्षपरयन्त उच्यते । तस्मास्पयन्ताद्यञ्जञातं 
भाव्यमानस्य संनिहितस्येव स्फुरतराकारमाहि ज्ञानं योगिनः प्रत्यक्तम्‌ । 
तदिह सफुराभव्वारस्भावस्था भावनाप्रकषः । अभ्रकव्यवहितमिव यदा 
भाव्यमानं वस्तु पश्यति सा प्रकषेपयन्तावस्थां । करतलामलकवद्धाव्यमा- 
नस्याथंस्य यदशनं चयोगिनः प्रस्यत्तप्‌ । तद्धि स्फुराभम्‌ 1 स्फुटामसादेव 
च निर्विकल्पकम्‌ । विकस्पतिज्ञानं दि संकेतकालद्ष्प्वेन वस्तु गृहच्छञ्द्‌- 
संसगंयोग्यं गृह्णीयात्‌ । संकेतकालदृट्यं च संकेतकालोत्पन्नज्ञानविषरय- 
त्वम्‌ । यथा च पूर्वोसपन्नं विनं ज्ञानं सम्प्रत्यसत्‌ । तदतपूरेधिनषटज्ञान- 
विषयत्वमपि सम्प्रति नासि वस्तुनः । तदसद्रूपं वस्तुनो ` गरृहदसंनिदि- 
ताथग्राहिलादस्फुखाभम्‌ । श्रसफुटाभव्वादेवं च सविकल्पकम्‌ । ततः 
सफुटामत्वानिर्विकल्पकम्‌ । भरमाणशद्धाथ्राहित्वाच्च संवादकम्‌ । अतः 
रत्यकतम्‌ । इतरभ्रत्यत्तवत्‌ । योगः समाधिः । स यस्यास्ति स योगी 1 
तस्य ज्ञानं ्रसयततप्‌ । इति शब्दः परिसमाप्त॑यर्थः । इयदेव प्रत्यक्ञमिति । 

` तदेवं प्रत्यक्षस्य कल्पनापोटस्वा्रान्तस्वयुक्त्य प्रकार भेदं . प्रतिपाद्यं 
विषयविग्रतिपत्ति नियकतमाह- 


तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌ । 


तस्य ` चतुर्विधप्रत्यक्तस्य विषयो योद्धव्यः । सलक णम्‌ । स्रमसाधारणं 
लक्षणं तच्च खलत्तणपू । वस्तुनो द्यसाधारणं च तक्तवमस्ति सामान्यं च । 


१ चस्वार्थायसत्यानि इुःखसस्रुदयनियेधमागक्ंक्लकानि । २ विनिवेशनं स्थापनम्‌ । 
३ भावनायाः इस्यस्य स्थाने खः पुस्तकस्य “भावनयो' इति पागेऽशद्धः प्रतीयते । ` 
४ आभाष्स्य, ख० अवभावश्य । ५ गतिः, ख० गमन्‌ । & यस्मिन्‌ कारे संकेत 
उष्पद्यते तस्मिन्नेव कारे तस्य ज्ञानविषयत्वं संकेतकारोरपश्नक्ञान विषयत्वम्‌ । 
७ अर्थः इति पाटः ख० पुस्तके न वियते । ८ (एव च, इति पाठः ख० पुस्तक एदोपर- 
भ्यते 1.९ परिलमाप्व्य्थः, - ख परिखमाक्तिचचनम्र्‌ । १० चतुर्विध ० ख चतुर्विधस्य । 
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यदसाधारणं तस्रस्यन्घधाह्यम्‌ । दिविधो हि प्रमाण्यं विषयो मादयन यद्‌ 
कारमुत्पदयते । प्रापणीयश्च यमध्येवस्यति । अन्यो हि भाह्योऽन्यग्चौध्यव्‌- 
सेयः । भरतयत्तस्य हि क्षण एको धाह्यः । अर््यवसेयस्तु भरत्यद्तवलोस्प- 
न्नेन निश्चयेन संतान एव । संतानं एव च प्रत्यल्ञस्य प्रापणीयः । कणस्य 
प्रापयितुमशक्यत्वात्‌ः । तथानुमानमपि स्प्रतिमासेऽनर्येऽर्नैथीभ्यवसयिन 
रवृत्तेरनथग्राहि । स पुनरारोपितोऽ्थों गृह्यमाणः स्वलक्षणत्वेनावसीयत्ते 
यतस्ततः स्वलंत्तणमध्यवतितं प्रवृत्तिविषयोऽनुसानस्य । अनथंस्तु प्राह्यः | 
तदत्र प्रमाणस्य भाद्यं विषयं दशंयता प्रस्यक्षस्य स्वलक्षणं विषय उक्तः । 


* ' 4" "तकनिकी निक 





क्रः पुनरसौ विष्यो ज्ञानस्य यः स्वल्लत्तणं प्रतिपत्तव्य इत्याह-- 
यस्याथेस्य संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञान- 
प्रतिभ।समेदस्ततस्वखक्षणम्‌। 

अथशब्दो विषयपयीयः । यस्य ज्ञानविषयस्य । संन्निधानं निकट- 
देशाघस्थनत्‌ । असन्निधानं दूरदेशवस्थानम्‌ । तस्मत्सन्निधानाद्‌- 
सन्निधानाच्च ज्ञानप्रतिभासस्य ्राह्याकारस्य भेदः स्फुश्त्वास्फुटत्वाभ्यांत्‌ । 
यो हि ज्ञानस्य विषयः सिहतः “सन्स्छुटमाभासं ज्ञानस्य करोति । अंस- 
ननिहितस्तु योग्यदेशास्थिंत एवास्फुटं करोति तत्स्लन्ञणम्‌ । संवोख्येव 
हि. वस्तूनि दूरादरफुटानि दृश्यन्ते । समीपे स्फुटन । तान्येव खल. 
णानि । 





१ प्रमाणस्य विषयः, ख० विचयः प्रमाणस्य । २ अध्यवस्यति ज्ञास्यतीस्यथंः। 
६. बौद्धनये वि्तानम्थजनितमर्था्ारमर्थस्य आहम्‌ । तदुतपत्तिभन्तरेण विषयं भ्रति 
नियमायोगात्‌ । घवटच्ानं बटादेवोध्पद्यत इत्यर्थः । जनितस्वं विज्ञानस्य प्रमाणस्य वा । 
भ्रमाणस्य आद्यो विषय एव तस्यार्थाकारस्वसर । तस्य प्रापणीयो विषय एव तस्याथ- 
आहकत्वभू । ७ जध्यवसेयोऽर्थः । ५ बौद्धमते यत्सत्तव्सर्वं स्णिकम्र । यदेकस्मिन्‌ 
णे विदयते तदृद्दितीये णे विनश्यते। जीवस्य विषयेऽपि त ॒दइष्थमेव प्राहः । एकस्मिन्‌ 
प्राणिन्येकस्मिन्तणे यो जीवो विद्यते ख ॒क्षणान्तरमेव विनश्यते । द्वितीयक्षणे तस्य 
#ि । आद्‌ानप्रदानादीनां स््रतिरूपञयवहारस्त॒ संस्काराजायते । 
& न कोऽपि प्रव्यन्ञेण क्षणं प्रापयितुं शक्यः । तश्यास्यन्तसूचमस्वात्‌ । अत एवाविद्या- 
प्रव्ययेन पूर्वं वदिवावभाखयन्खन्तान एव प्रष्यत्तस्य प्रापणीयः । ७ अनर्थाभ्यवस्रायेन, 
ख० अथाध्यवसायेन । < ज्ञातव्यः । ९ ज्ञानस्य, ख० ज्ञान०! -१° सन्‌ , ख० स । , 
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कस्मात्पुनः प्रव्यत्तवेषय एव स्वलक्षणम्‌ । तथ। हि बिकल्पबिषयोपि 
बहिर श्यात्मक एबावसीयत इत्याह- 


तद्व परमाथस्त्‌ । 
पर मार्थोऽक्त्निममनारोपितं रूपम्‌ । तेनास्तीति परमाथंसत्‌ । य 
एवाथः सन्निधानासननिधानाभ्यां रफुडमरफुटं च प्रतिभासं करोति परमा- 
थंसन्स एव । सख एवं च ्रत्यत्तविषयो यतस्तस्मात्तदेव स्वलक्षणम्‌ । 
कप्मात्पुनस्तदेव परमार्थसदित्याद-- 


अथकरियासामथ्यलक्षणत्वाद्स्तुनः 
अर्थ्यत इत्यर्थः । हेय उपादेयश्च । देयो हि हातुमिष्यत उपादेय- 
शनोपादातुम्‌ । अथस्य प्रयोजनस्य क्रिया निष्पत्तिक्तस्यां सामथ्यं शक्तिस्त- 
देव लक्तणं रूपं यस्य वस्तुनस्तदथेक्रियासामथ्यलत्तणप्‌ । तस्य भावः ! 
तरमाद्रस्तु शब्दः परमाथंसत्पयोयः । तदयमर्थो यस्मादथंक्रियासमर्थं 
परमाथंसदुच्यते सन्निधानासन्निधानाभ्यां च ज्ञानप्रतिभासस्य सओदकोऽ- 
धोऽर्थक्रियासमर्थ; । तस्मात्स एव परमाथंसत्‌ । तत एव हि प्रत्यन्त 
। विषयादर्थक्रिया प्राप्यते । न विकल्पविषयात्‌ । अत एव यद्यपि बिकल्प- 
विषयो दृश्य इवावसीयते तथापि न श्य एव । ततोऽ्थंक्रियामावात्‌ । 

दृश्याच्च भावात्‌ । अतस्तदेव स्वलक्षणं न विकल्पविषयम्‌ । 


अन्यत्सामान्यरक्षणम्‌ | 
एतस्मात्छलत्तणाद्यदन्यस्स्वलक्तणं यो न भवति ज्ञानविषयस्तत्खामा- 
न्यलन्षणप्‌ । विकस्पविज्ञानेनावसीयंमानो ह्यथ; सन्निधानासननिधानाभ्यां 
्ञानप्रतिभासं न भिनत्ति । तथा द्यारोप्यमाणो वद्धिरारोपादस्ति । 
आरोपादूरस्थो निकटस्थश्च । तस्य समारोपितस्य सन्निधानादसन्नि- 
धानाच्च ज्ञानप्रतिभासस्य न भदः स्फुटस्वेनारफुरसेन वा | ततः खलक्त- 
णादन्य उच्यते । सामन्येन लक्षणं सामान्यलक्तणम्‌ । साधारणं रूप- 


$ निश्चीयते। २ "दव इति पदं ख० पुस्तक पए वोपरभ्यते। ३ यदेवार्थक्रिया- 
छारी तदेव परमार्थसत्‌ । निव्यं नार्थक्रियाकारी तन्न तत्परमा्थ॑सत्‌ । ° तस्सामान्य 
खक्षणम्र्‌ , ख० तस्मार्सामान्यल्कत्षणम््‌ । £ नीश्चीयमानः । | 


३ न्या० 
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भिंतव्यथः † ससारोप्यमाणं दहि रूपं सकलवहिसाधारणम्‌ । ततस्तस्सासान्य- ` 
तणप्‌ । 
तच्चातुमानस्य ग्राह्य दशंयितुमाद्‌- | 
भ कि ५ १ | 
4 साऽचमानस्य वषयः । | 
 सोऽनुमानस्य विषयो प्राह्मरूपः । सवेनास्नोऽभिधेयवद्लिज्गपरिग्रहः । ` 
सामान्यलक्षणम्‌ । अनुमानस्य विषयं व्याख्यातुकामेनायं स्वलत्तृणस्वरूपा- 


ख्यानग्रन्थ आवत्तनीयः स्यात्‌ ] ततो लाघवाथं प्रत्यत्तपरिच्छेद एवानु 
मानविषय उक्तः | 


विषयविप्रतिपत्ति निराङ्रत्य एलविप्रतिपत्ति निराकतुमाद-- 
तदेव च प्रत्यक्षं ज्ञान प्रमाणफटमथप्रतीतिरूपत्वाव । 
 यदेवानन्तरमुक्तं प्रत्यत्तं तदेव प्रमाणस्य फलम्‌ । कथं प्रमाणफल-~ 

मित्याह । अर्थस्य प्रतीतिरवगंमः । सैव रूपं यस्य प्रस्यक्ज्ञानस्य तदर्थ ~ 
भरतीतिरूपम्‌ । तस्य भावः । तस्मादेतदुक्तं भवति । प्रापकं ज्ञानं प्रमाणं | 
प्रापणशक्तिश्च न केवलादथौविनाभाविताद्धवति । बीजादयविनाभाविनो- 
प्यङ्कुरादेरभापकल्वात्‌ । तस्मादथोदुतपत्तावप्यस्य ज्ञानश्यास्ति कथचिदवश्य- ` 
कर्तव्यः प्रापकव्यापारः । येन कृतेनाथः प्रापितो भवति । स णए्वच 
प्रमाणफलम्‌ । यद्नुष्ठानास्ापकं भवति ज्ञानम्‌ । उक्तं च पुरस्तासच्त्ति- 
विषयप्रदशनमेव श्रापकस्य प्रापकव्यापारो नाम । तदेव च प्रव्यत्तमथ- 
प्रतीतिरूपमथदंशेनरूपम्‌ । अतस्तदेव प्रमाणफलम्‌ । । 

यदि तहिं ज्ञानं प्रमितिरूपल्ास्र माणफलं किं तर्हि प्रमाणमित्याद- 


अथक्ाशूप्यमस्य प्रमाण | 
` अर्थन सह्‌ यत्सारूप्यं साहश्यमस्य ज्ञानस्य तस्रमाणमि्ह । यत्ना 
द्विषयाञ््ीनमदेति तद्विषयसदृशं तद्धर्वति । यथा नीलादुत्पद्यमानं नील 
सदृशम्‌ । तच्च सारूप्यं सादृश्यमाकार इत्याभास इत्यपि व्यपदिश्यते 


न -------------- = 

. १ ततस्तसखामान्यलक्तणम्‌ , ख० ततस्तस्मास्खामान्यलक्षणम्‌ । २ पुनः कथनीयः | 
स्यात्‌ । ३ अवगमो क्तानम्‌ । ४ अर्थात्‌, ख० प्राथादूर्थात्‌। ५ अर्थदक्न० खस 
अर्थ्दृर्शंन० ! ६ साहश्यम्‌ , ख० यरसादश्यम्‌ । ७ ज्ञानं, ख० विन्ञानम्‌ |. | 
ट, विज्ञानमथंजनितमर्थाकारमथंस्य च आआहकमिति यदुक्तं पुरस्तादस्मामिः ४ ` 
न सारूप्यम्‌, इति पदं ख पुस्तक एवो पङ्भ्यते । १० कथ्यते 


9), 
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नल च ज्ञानादञ्यतिरिक्तं सादृश्यम्‌ । तथा च ` सति तदेव ज्ञानं 
प्रमाणम्‌ । वदेव प्रमाणफलम्‌ । न चैकं वस्तु साध्यं साधनं चोपपद्यते । 
तत्कथं सारूप्यप्रमाणमिव्याह- 


[ ह सास „क „य्‌ 


तदरादथप्रतीतिसिद्धेरिति । 

तदिति सारूप्यं तस्य वशात्सारूप्यसामथ्योत्‌ । अथस्य प्रतीतिरव- 
मोधस्तस्याः सिद्धिः । तंस्सिद्धेः कारणात्‌ । अर्थस्य प्रतीतिरूपं भ्रस्यत्त 
विज्ञानं सारूप्यवशास्सिष्यति प्रतीतं भवतीत्यर्थः । नीलनिभीसं हि विज्ञानं 
यतस्तव्मान्नीलस्य प्रतीतिरबसीयते । येभ्यो दि चक्षुरादिभ्यो विज्ञान- 
मुखद्यते न तद्रशात्तञ्ज्ञानं नीलस्य संवेदनं शक्यतेऽवस्थापयितुम्‌ । नील- 
सदशं खलुभूयमानं नीलस्य सं्ेदनमवस्थाप्यते । न चात्र जन्यजनक- 
भाषनिबन्धनः साध्यसाधनभावः येनैकस्मिन्वस्तुनि षिरोधः स्यात्‌ । अपि 
तु उयवस्थाप्यव्यवस्थापकभावेन । तत एकस्य वस्तुनः किंचिद्धपं प्रसाणं 
किंचितप्रमाणफलं न षिर्ष्यते । उयवस्थापनहेतुर्हिं सारूप्यम्‌ । तस्य 
ज्ञानस्य व्यवस्थाप्यं च नीलसंबेदनरूपम्‌ । उयवस्थाप्यञ्यवस्थापकभावोऽपि 
कथमेकस्य ज्ञानस्येति" चेदुच्यते । सदृशमजभूयमानं तद्िज्ञानम्‌ । यतो 
नीलस्य प्राहकमवस्थाप्यते निश्चयप्रत्ययेन । तस्मार्सारूप्यमनुभूतं ञ्यव्‌- 
स्थापनहेतुः । निश्वयप्रव्ययेन च तज्ज्ञानं नीलसंवेदनमवस्थाप्यमानं 
व्यवस्थाप्यप्‌ । तस्मादसारूप्यव्याघ्रुच्या सारूप्यं ज्ञानस्य उ्यवस्थापनहेतुः , 
अनीलबोधव्याघ्रस्या च नीलबोधरूपत्वं व्यवस्थाप्यप्‌ । व्यबरथापकश्च 
विकल्पप्रत्ययः भरत्यन्ञबलोपन्नो द्रष्टव्यः .| 

ननु निर्विकल्पकत्वासरत्यत्तमेव नीलबोधरूपत्वेनात्मानमवस्थापयितुं 
शक्रोति । निश्चयप्रत्ययेनाव्यवस्थापितं सदपि नीलबोधरूपं विज्ञानम- 
सत्कल्पमेव । तस्मान्निश्चयेन नीलबोधरूपं व्यवस्थापितं विज्ञानं नीलबो- 
धात्मना सद्धबति । तस्मादध्यवसायं टेदेव प्रतयत्तं प्रमाणं भवति । 


, १ तस्षिद्धः, ख० ततः सिद्धः। २ विज्ञानम्‌, खण ज्ञानम्‌ । ३ यत्र खेकस्मिन्ञेव 
वस्तुनि जन्यजनकभावनिबन्धनः साध्यसाधनभावो भवति तत्र विरोध आपद्यते । 
अत्र तु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापक भावोऽस्ति! अत एवान्नर न कथिहिरोधः। ४ “इतिः 
इति पदं ख० पुस्तक एबोपरुभ्यते । 















+; न्यायविन्दुः 


श्रकृते त्वध्यवसाये नीलबोधशूपत्वेनान्ययस्थापितं भवति विज्ञनिम्‌ | 
तथा च प्रमाणफलमथीधिगमरूपत्वंमनिष्पन्नम्‌ | अतः साधकतमत्वाभा- ` 
वासप्रमाणमेव न स्याञ्ज्ञानम्‌ । जनितेन खध्यवसायेन सारूप्यवशान्नील- 
बोधरूपै ज्ञानेऽवध्थाप्यमाने सारूप्यं व्यवस्थापनहेतुतास्ममाणं सिद्ध 
भवति । यदयेवमध्यवसायसदितसेव प्रत्यक प्रमाणं स्यान्न केवलमिति चेत्‌ । ` 
नैतदेवम्‌ । यस्मास्रत्यत्तबलोत्पन्नेनाध्यवसायेन दृष्टतेनाऽर्थोऽवसीयततै 
नोसमेन्नितसरेन । दर्शनं चा्थंसात्तातकरणाख्यं प्रस्यत्तव्यापारः । उस््र्तणं 
तं विकल्पन्यापारः । तथा हि परोक्तमथं विकल्पयन्त उसरे्तामहे न तु । 
पश्याम इद्युसरेन्ञाः्मकं षिकल्पव्यापारमनुभवादवस्यंन्ति । तस्मास्स्वव्यापारे 
तिरस्छृस्य भ्रस्यक्तव्यापार मादशेयति 1 यत्रां प्रत्यत्तपूवेकोऽध्यवसायस्तत्र 
र्यतत केवलमेव प्रमाणप्‌ ॥ | 





॥. न्यायबिन्दुटीकायां प्रथसः परिच्छेदः समार्घैः | 


कक क 7? - --- श 1 दमी 





4 प्व, ख० रूपम्‌। २ अवस्थाप्यमाने, ख० भ्यवस्थाप्यमाने । ३ दशेनं, से 

अदर्षनं ( ° षवेनादश्ेनं)। ४ (तु, इति पाठो ख० पुस्तके नेवोपलभ्यते 1 « भवस्य. | 
न्ति, ख० अध्यवस्यन्ति । ६ भङ्गलमस्तु, इष्यधिको पाठो विद्यते क० पुस्तके । ख० 
“हति घाचार्यधमोत्तरविरचितायां . न्यायदिन्दुटीकायां प्रथमः प्रव्यपरिच्छेदः ॥ 





अथ हितीयपरिच्छेदः। 
एव भ्रस्य््ठ्याख्यायाचु मान उ्यास्यतुमाह- 
अनुमानं द्विधा । 
दिपरकारकम्‌ । अथामानलक्तणे वक्तव्ये किमस्मास्रकारभेदः 
कथ्यते । उच्यते । पराथौलुमानं शब्द्‌।स्सकं स्वाथोनुमानं तु ज्ञानात्मकम्‌ 
तयोरत्यन्तेदान्नेकं लक्षणमस्ति । ततस्तयोः प्रतिनियंतं लक्तणमाख्यीतं 
प्रकार मेदः; कथ्यते | प्रकारभेदो हि व्यक्तिभेदः । व्यक्तिभेदे च कथिते 
प्रतिज्यक्तिनियतं लक्तणं शक्यते वक्तुम्‌ । नान्यथा । ततो लक्तणनिर्देशो- 
गमेव भ्रकारभेद्कथनम्‌ । अशक्यतां च भकारभेदकथनमन्तरेण लन्षण- 
निदशस्य ज्ञात्वा प्राक्प्रकारभेदः कथ्यत इति । 
किं पुनस्तदवेविध्यमित्याह- 
स्वाथं परार्थं च । 
स्वस्मादिदं स्वाथम्‌ । येन स्वयं प्रतिपद्यते तत्खाथम्‌ । परस्मादिदं 
परार्थम्‌ । येन परं प्रतिपादयति तत्पराथम्‌ । 
तच स्वार्थ त्रिरूपाद्िङ्गयदचुमेये ज्ञान तदनुमानम्‌ | 
। तत्र तयोः खा्थपराथौनुमानयोमेध्ये स्वाथ ज्ञानं किंविशष्टमित्याह- 
त्रिरूपादिति .। श्रीणि हपाणि यस्य॒वदयमाणल्तणानि तच्िरूपम्‌ । 
लिङ्गथते गम्यतेऽनेनाथं इति लिङ्गप्‌ । तस्माल्िरूपाल्लिङ्गायजातं ज्ञान- 
मिति । एतद्धेतुद्रारेण विशेषणत्‌ । तत्िरूपाच्च लिङ्गात्तिरूपालिङ्गालम्ब- 
नमप्युर्पद्यत इति विशिनष्टि । अनुमेय इति । एतश्च षिषयद्वारेण विने 
षणम्‌ । च्रिरूपा्िङ्गायदुस्पन्नमवमेयालम्बनं ज्ञानं तस्स्याथंमनुमानमिति । | 
लक्तणविप्रतिपत्ति निराछ्त्य फलविप्रतिपत्ति निराक्माह- 
प्रमाणफरग्यवस्थात्रापि प्रत्यक्षवत्‌ । 
प्रमाणस्य यत्फलं तस्य या उ्यस्थात्रानुमानेऽपि प्र्यत्तवरत्यत्त इव 


व्यास्यातुकामः। २ विभिन्नसवात्‌। ३ निश्चितम्‌ । ४ कथयितुम्‌ ५ निदं 
श्ाथमेव । ६ प्रध्यक्ञवस्प्रव्यज् हव । सिदित पुस्तकयोः प्रत्यत्त इव प्रस्यत्तवत्‌ । सम्म 
वतोऽनावश्यकत् यायं पाठः न संस्कृतः । 
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वेदितव्या । यथा दहि नीलस्ररूपं भ्रत्यत्तमनुभूयमानं नीलबोधरूपमवस्था- 
प्यते । तेन नीलसाह्प्यं उ्यवस्थापनहेवुः प्रमाणम्‌ । नीलबोधहूपं तु 
ठ्यवस्थाप्यसानं प्रमाणफलम्‌ । तद्रदचुमानं नीलाकारमुत्पयमानं नील- 


 बोधरूपमवस्थाप्यते । तेन नीलसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ । नीलविकल्पनशूपं 


सस्यं प्रमाणफलम्‌ । सारूप्यवशा द्धि तन्नीलभ्रतीविरूपं सिध्यति! नान्यथेति । 

एवमिह संख्यालक्तणफलविप्रतिपत्तयः । प्रतयत्तपरिच्छेदे तु गोचरवि- 

प्रतिपत्तिनिराकरता । | | | 
लक्तणनिर्देशध्रसङ्गेन तु त्रिरूपं लिङ्ग प्रस्तुतम्‌ । तदेव व्याख्यातुमाह-- 


= र 
।८] चरूव्यम्‌ पुन, 


लिङ्गस्य यतत्ररूप्यं यानि जीणि रूपाणि तदिद सुच्यत इति शोषः । | 
किं पुनस्तत्त्ररूप्यमिव्याद-- | 
लिङ्गस्यानुमेये समेव । 


अनुमेयं वद्यमाणलत्तणम्‌ । तस्मिज्लिङ्गस्य सनमेव निशितमेकं 


दपम्‌ । यद्यपि चात्र निधितप्रहणं न कृतं तथाप्यन्ते छृतं प्रक्रन्तयोदधैयो- 
रपि हपयोरपे्तणीयम्‌. । यततो न योग्यतया लिङ्गं परोत्ज्ञानस्य निभि. 
त्तम्‌ । यथा बीजमङ्कुरस्य । अदृष्ट दूमादमररपतिपत्तः । नापि स्वविषय- 
ज्ञानपिक्तं परोक्ताथ्रकाशनम्‌ । यथा प्रदीपो घटादेः । दृ्टादप्यनिश्ित- 
सम्बन्धादप्रतिपत्तः । तस्मात्परोह्ताथनान्तरीयकतया निश्चयनमेव लिङ्गस्य 
परोत्तार्थप्रतिपादनव्यापारः । नापरः कश्चित्‌ । अतोऽन्वयन्यतिरेकपन्तधम- 
सनिश्चयो लिङ्गव्यापारात्मकल्वादवश्यकत्तेन्य इति सवेषु ॒चखूपेषु निश्चित- 
परहणमपेकणीयम्‌ । तत्र सत्ववचनेनासिद्धं चाघ्षुषत्वादि निरस्तम्‌ । ण्व- 
कारेण पक्तैकदेशासिद्धः निरस्तो दतः । यथा चेतनास्तरः स्वापादिति । 
पत्तीकृतेषु तरुषु पत्रसंकोचलत्तणः स्वाप एकदेशेन सिद्धः । न हि सें 
वृत्ता रात्रौ पत्रसंकोचभाजः । किं तु केचिदेव । सत्ववचनस्य पश्चाच्छते- 


१ पदमिदं ख पुस्तके न वरियते। २ यथपि सूत्मिद्मपहस्लतपवलक्यते, 
तथापि नात्र ह्वितीयं सूत्र स्थापयितुं राकनुमस्तावन्मात्नस्येव तरेरूप्यध्वाभावात्‌ । 
३ “तत्‌ः इति पदं कण पुस्तके नबोपङभ्यते । » निरस्तम्‌, ख> निबद्धम्‌ । 


“ निरस्तो हेतुः, इति पाठः ख० पुस्तक पए विद्यते । 


| 
1 क कव 
~ # | 





| > 





६ 
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नैवकारेणासाधारणो धर्मा निरस्तः । यदि द्यनुमेय एव॒ सत्त्वमिति कय. 
च्छावणत्वमेवं हेतुः स्यात्‌ । निथितप्रहणेन संदिग्धासिद्धः स्वो निरस्तः । 


सपक्ष एव स्वम्‌ । | 
सपन्ञो वदयमाणलत्तणः । तस्मिन्नेव सत्वं निधितं द्वितीयं रूपम्‌ । 
इहापि सन्वम्रहणेन विरुद्धो निरस्तः । सं हि नास्ति सपन्ते ! एवकारेण 
साधारणानेकान्तिकः । अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । सं हि न सप्त 
एव वतेते किं तूभूयत्रापि । सत्म्रहणारपूवोबधारणवचनेन  सपन्तव्यापि- 
सत्ताकस्यापि प्रय्नानन्तरीयकस्य हेतुत्वं कथितम्‌ । पश्चाद्बधारणे 
त्वयंमथः स्यात्‌ । सपन्ते सत्वमेव यस्य स हेतुरिति प्रयल्लानन्तरीयकत्वं 
न हेतुः स्यात्‌ 1 निधिर्तवचनेन संदिग्धान्वयोऽनैकान्तिको निरस्तः । 
यथा सवज्ञः कश्चिदरक्तृत्वौत्‌ । वक्तत्वं हि सपक्ते सर्वज्ञे संदिग्धम्‌ । 
असपक्षे चासशखमेव .निधितम्‌ । 
 असपक्तो वदयमाणलन्तणः । तस्मिन्न सक्चमेव निशितं दतीयं रूपम्‌ । 

तत्रासत्छग्रहणेन विरुद्धश्य निरासः । बिशद्धो दि विपक्तेऽस्ति । एवकारेण 
साधारणस्य विपक्तैकदेशव्रतर्निरासः । निर्य; शब्दः कृतकत्वात्‌ खवत्‌ ` । 
्रज्(नन्तरीयकतवे साध्ये छनित्यत्वं चिपक्तकदेे षिदयद्‌ादावस्त्याकाशादौ 
नास्ति । ततो नियमेनास्य निरासः । ` असत्ववचना्पूर्वस्मिन्नवधारणेऽ- 
स्यात्‌ । विपत्त एव यो नास्ति स हेतुः । तथां च प्रयत्नानन्तरी- 
यकत्वं सप्तेऽपि"° सर्वत्र नास्ति । ततो न हेतुः स्यात्‌ । ततः पूर्वं॑न 
कृतम्‌ । निश्चितघ्रहणेन संदिग्धविपक्ञऽयावृत्तिकोऽनैकान्तिको निरस्तः । 
४ साधारणानेकान्तिकः । ५ पत्ते सपन्ते च । £ क० पुस्तके 'सपन्तव्यापिसत्ताकस्यः 
इघ्यस्य स्थाने 'सपक्ञऽग्यापिसत्ताकस्य' इति पाटो विद्यते । यच्च मुद्वितपुस्तकस्य 
सम्पादकस्य सम्मतौ 'लप्त' हव्यस्य 'सपक्ता' इति संस्कृतरूपोऽस्ति । अस्माकं सम्मतौ 
ठ "दत्त चिह्ोऽसावधानतयेव केनचिज्ञेखकेन प्रयुक्तः। ७ तु. क० दहि । ८ निधिः 
कव चनेन, क० निश्वयवचनेन । ९ यद्यप्यमरकोरे “सर्वज्ञस्सुगतो बुद्धो" इस्येवमादि- 
लिखितमस्ति, तथापि प्रस्यत्तानुमानप्रमाणवादिनस्ते बौद्धाः न कश्ित्सर्वज्लमामनन्ति । 


१० वाक्यमिदं ख० पुस्तक एवोपलभ्यते । ११ आकाशवत्‌ । १२ असस्वव चनात्‌, खर 
नसरवरश्ब्दात्‌ । १३ इदं पदं स युस्तकेनेवोप्ररुभ्यते |, = , 4 ~ | 
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नलु च सपन्त ए सच्छमिव्युक्ते विपन्तेऽसतवमेवेति गम्यत `एव । 
तक्किमथं पुनरुभयोरुपादानं कृतम्‌ । तदुच्यते । अन्यो व्यतिरेको घा 
नियमवानेव प्रयोक्तव्यो नान्यथेति दशंयितुं द्वयोरप्युपादानं कृतम्‌ । 
अनियमे हि योरपि प्रयोगेऽयमथैः स्यात्‌ । खपन्ते योऽस्ति विपत्ते च | 
नास्ति स हेतुरिति । तथा च सति स श्यामस्ततपुत्रत्मादश्यमानपुत्रवदिति 
ततपुत्रत्वं देतुः स्यात्‌ । तस्मान्नियसप्रतोरवान्वयन्यतिरेकयोः प्रयोगः 
क्तव्यः । येन प्रतिबन्धो गम्येत साधनस्य साध्येन | नियमवतोश्च 
प्रयोगेऽवश्यकनत्तेव्ये द्योरेक एव प्रयोक्तव्यो न द्वाविति नियमवानेवान्वयो 
ञ्यतिरेको वा प्रयोक्तव्य इति शिक्षणार्थं द्वयोरुपादानमिति । िः 
` जैरूप्यकथनप्र सङ्गेनानुमेयः सपन्तो विपन्तश्चोक्तः । तेषां लन्तणं 
वक्तव्यम्‌ , तत्र कोऽनुमेय इत्याद-- | 
अनुमेयोऽत्रं जिक्ञासितविशेषो धमीं । 
अत्र हेतुलक्षणे निश्चेतव्ये धम्यनुमेर्यः । अन्यत्र तु साभ्यप्रतिपत्ति- 
काले सयुदायोऽवुमेयः । व्यापिनिश्चवयकाल्ते तु धर्मोऽवमेर्यं इति दशंयितु- 
मत्र्रहणप्‌ । जिज्ञासितो ज्ञातुमिष्टो विशेषो धर्मो यस्य धर्मिणः स तथोक्तः ! 
कः सपत्तः- | रः | | | 
साध्यधमेसामान्येन समानोऽथः सपक्षः । 
समानोऽथैः सपक्तः । समानः सदृशो योऽथः पत्तेण सं सपन्त 
उक्त उपचारात्‌ । समानशब्देन विगेष्यते । समानः पत्तः सपत्तः । 
समानस्य च सशब्दादेशः । स्यादेतत्‌ । किं तस्पक्तसपन्तयोः सामान्यं" | 


येन समानः सपत्तः पत्तेणेव्याह । साध्यधमंसामान्येनेति | साध्यश्चा- 

9 तदुच्यते, ख० उच्यते! २अयिः इति पदं ख० पुस्तके नवो परभ्यते । 
३ अनियमे, ख० अनियते । ४ प्रयोक्तभ्यः, क० कर्तयः। ई स्वार्थालमानरुदणे। 
& (पर्वतोऽयमश्निमान्धूमवसरात्‌ इव्यरिमन्ननुमाने धूपल्चणोधमीं वह्धिरनुमेयः साध्य. 
त्वात्‌ । ७ शब्दो नित्यः कृतकचवात्‌, इव्यस्मिन्ननुमाने शढ्द निव्यष्वं साध्यते । अत 
एवात्र शाब्दो निष्यः, इति सञुदायोऽनुमेयः साध्यस्वात्‌ 1 ८ शयत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र 
वहिः, थत्र वह्धिरनारित तत्र धूमोऽपि नास्ति, इति ग्याक्तौ घृमसद्धावेऽच्निलद्वावो साध्यः । ` 
धूमोऽत्र वहूध्मोऽस्ति। स एवात्र साध्यः । ऊत एव व्याप्षिनिश्चयकारे | धर्मोऽुमेयः ! 
प हृदं पदं क० पुस्तके न विदयते 1.१० सामान्यम्‌, ख० साम्बस््‌ 1. . ` ` ‰ = ` 
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सावसिद्धलाद्धमश्च पराश्रितलात्साध्यधमेः । न च विशेषः साध्यः | 
अपि तु सामरान्यपर्‌ । अत इह सामान्यं साध्यसुक्तप्‌ । साध्यधमेश्ासो 
सामान्यं चेति साभ्यघधमंसासान्येन समानः पत्तेण सपन्त इव्यथः । 
` कोऽसपनत्त इस्याई-- 

सिम, 
न सपक्षा ऽक्तषपक्षः | 
न सपन्तोऽसपन्तः । सपक्तो यो न भवति सोऽसपत्तः । 
कश्च सपत्नो न अवति- 


ततोऽन्यस्तद्िरूदस्तदमावश्वेति । 

ततः सपत्तादन्यः । तेन चं विरुद्धः । तस्य च सपत्तस्याभावः ।. 
सपन्ञादन्यत्वं तद्विरुद्धत्वं च न तावसत्येतुं शक्यं यावत्सपत्त्वभावाभावो 
न विज्ञातः । तस्मादन्यस्यविरद्धखप्रतीतिसासथ्योत्सपन्ञामावरूपौ प्रतीता- 
बस्यविरद्धो । ततोऽभावः सात्ताव्सपन्ताभावरूपः प्रतीयते । अन्यविखद्धौ 
च सामथ्योदभावरूपौ प्रतीयेते । ततस्याणामप्यसपन्ञत्वम्‌ । 


विरूपाणि च | 
उक्तेन बरेरूप्येण च्रिकूपाणि च चीण्येव लिङ्गानीति चकारो वक्तव्या- 
न्तरसमुच्वया्थः । ब्ेरूप्यमादौ प्रष्टं तरिहूपाणि च लिङ्गानि परेण । 


तत्र चेरूप्यञुक्तप्‌ । चिरूपाणि चोच्यन्ते । 


ॐ 
च 


ण्येव च लिङ्गानि 
त्रीण्येव त्रिरूपाणि लिङ्गानि । ्रयख्िरूपलिङ्गश्रकारा इत्यथैः | 
कानि पुनस्तानीत्याह्‌ -- 
अनुपरून्धिः स्वभावकायँ चेति । 
प्रतिषेष्यस्य साध्यस्याजुपलब्धिश्िरूपा । षिषेयस्य साध्यस्य सभाव ` 
सखिरूपः । कायं च । 


१ “च, इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते । २ तद्धिरूढस्वं, ख० च विश्द्धस्वस्‌ । 
& न्या० 











२६ न्यायविन्दुः 


` अतुपलब्धिुदादतमाद-- 
तघानुपर््धियेथा न प्रदेराविरोषे कचिढःट 
 उपरव्धिक्षणप्राप्तस्यानुपटञ्धरिति । 
यथेत्यादि । यथेत्युपप्रदशनाथम्‌ । यथेयमनुपलबन्धिस्तथान्यापि । 
न त्वियमेवेद्यथः । प्रदेश एकदेशः । विशिष्यत इति विद्धेषः प्रतिपन्तू- 
्रत्यत्तः । तादृशश्च न सवः प्रदेशः । तदाह कचिदिति । प्रतिपतेपरत्यत्ते 
चिदेव प्रदेश इति धर्मा । न घट इति साध्यम्‌ । उपलंब्धिज्ञीनम्‌ । 
तस्या लत्तणं जनिका सामग्री । तया द्यनुपलन्धिलंदयते । तस्प्राप्रोऽरथो 
जनकत्वेन सामग्रयन्तभौवादुपलब्िलक्तणप्राप्तो दृश्य इत्यथः । तस्यानुप- 
लब्वेरित्ययं हेतुः । अथ यो यत्र नास्ति स कथं तत्र दृश्यः 1 दश्यत्व- 
समारोपादसन्नपि द्य उच्यते । य्चेषं संमाव्यते ययसावच्र मेद्‌ दृश्य 
एव भवरेदिति स तव्राविद्यानोऽपि दृश्यः समारोप्य: । कन्चेवं संभाव्य: | 
यस्य समप्राणि स्वालम्बनदरशनकारणानि भवन्ति | कदा च तानि 
समग्राणि गम्यन्ते | यदेकज्ञानसंसर्गिवस्न्तरो पलम्भः । एकेन्द्रियज्ञानाद्यं 
लोचनादिग्रणिधानासिमुखं वस्तुद्रयमन्योन्यापेक्तमेकन्ञानसंसर्मिं कथ्यते | 
तयोर्हि सतोर्नैकनियता भवति प्रतिपत्तिः । योग्यताया द्रयोरप्यविशिषटल्यात | 
तर्मादेकज्ञानसंसर्मिणि दृश्यमाने सत्येकरिमन्नितरःसमग्रदर्शनसामभीकं 
यदि भवेदु दृश्यमेव भवेदिति संभावितं दश्यमारोप्यते । तस्यानुपलम्भो 
| हश्यानुपलम्भः । तस्मात्स एव॒ घटविविक्तप्र दे शस्तदालम्बनं च ज्ञानं 
| हश्यानुपलम्भनिश्चयहेतुत्वाद्‌ टश्यानुपलम्भ उच्यते । यावद्ध-येकन्ञानसंसर्मिं 
| 





धस्तुं न निश्चितं तञ्ज्ञानं च न तावद्‌ दश्याुपलम्भनिश्वग्रः । ततो  वर्त्व- 
प्यनुपलम्भ उच्यते तज्ज्ञानं च । दशननिवृत्तिमाच्रं तु स्वयमनिध्ितलाद्‌- 
¶मकम्‌ । ततो दृश्यघटर हितः प्रदेशस्तञज्ञानं च वचनसामथ्योदेव 
दृश्यानुपलम्भरूपमक्तं द्रष्ट्यप्‌ | | 

१ उपरन्धिर्तानम्‌ । तस्या लन्तणं जनिका साममी, क० उपरुन्धिन्ञानं तस्य 
छद्धणं । जनिका सामयी । २ कथ्यते, ख० गम्यते। ३ दृश्यं, ख० दृश्यत्वम्‌ । 


-# घटविविक्छ०, ख० घटादिविविक्त । ५ वस्तु न निशितं तञ्ज्ञानं च, ख० वस्तु तञ्ज्ञानं 
चा ( अशुद्धः) न निश्चितम । & ततो दश्यघटरहितः, ख० तादश वटरहितः । 


1 








द्ितीयपरिच्छेदः २७ 
का पुनरपलव्धिलक्तणप्राप्निरिव्याद-- 
उप व्यटक्षणव्रपर्पटस्मषत्ययान्तरसाकल्यं 
रव भव्‌।वङाष्श्च | 

उपलब्धिलन्तणप्रा प्रिरुपलव्धिलक्तणप्रप्त वं घटस्य । उपलम्भप्रत्यया- 
न्तर साकल्यमिति । ज्ञानस्य घटोऽपि जनकः । अन्ये च चक्षुरादयः 
घटादु टृश्यादन्ये हेतवः प्रस्ययन्तराणि । तेषां साकल्यं संनिधिः । स्वभाव 
एव विशिष्यते तदन्यस्मादिति षिशेषो विश्चिष्ट इत्यथः । तदयं विशिष्ट 
स्वभावः प्रत्ययान्तरसाकल्यं चेतद्‌ द्रयसुपलब्धिलक्षणप्राप्तलं घटादे ्रं््यम्‌ । 


 कीटशः स्वभावविशेष इ्याह-- 
यः स्वभावः सत्छन्येषूपटम्भप्रत्ययेषु यस्पत्यक्ष 
एव भवति स स्वभावः| 


सस्स्िव्यादि । उपलम्भस्य यानि घटादुहश्यासप्रव्ययान्तराणि तेषु 
सदु विद्यमानेषु यः खभावः सन्‌ प्रव्यक्त एव भवति स , स्वभावविशेषः । 
तद्यमत्राथ; । एकप्रतिपनपेतमिदं प्रस्यदतलक्षणम्‌ । तथा च सति द्र 
्रृततस्यैकस्य द्रषटुटश्यमान उमयवोन्भावः । १ । अटृस्यमानापतु देश- 
कालसभावविप्रकृष्ठाः स्वमायविशेषरदिताः प्रस्ययान्तरसाकल्यवन्तस्तु । 
यर्हि प्रत्ययैः स द्रष्टा पश्यति ते संनिदिताः । अतश्च संनिहिताय दष्ट 
रवृत्तः सः । २ । द्रष्टमपव्रत्तस्य तु येग्यदेशस्था अपि द्रं ते न .शक्याः। 
श्रव्ययान्तरपरैकल्यवन्तः रवभावविशेषय॒क्तास्तु 1 ३। दूर देशकालस्तूमय- 
विकलाः । ¢ । तदेवं पश्यतः कस्यचिन्न प्रस्ययान्तरविकलो नामं । १। 
स्भावविशेषषिकलसरतु भवेत्‌ । २ । अपश्यतस्तु शक्यो द्रं योग्यदेशस्थः 
प्रत्ययान्तरषिकलः । ३ । अन्ये तभययिकला इति । ¢ 


१ उपरम्भप्रस्ययान्तरसाकह्यस्वभावविशेषवान्‌ । २ क० पुस्तकस्य (भातश्च, इति 
पाटोऽशुद्धः प्रतीयते । ख० अतश्च स्निहिता यद्द्ष्टं प्रवृत्ताः (अशुद्धः) स। 
& पश्यतः कस्यचित्‌ पुरुषस्य न प्रष्ययान्तरबिकर्ष्वं भवति । ४ ख० पुस्तकेऽत्राह्ा 
न विध्यन्ते । ४६ 








रट न्यायविन्दुः 
अनुपलब्धिमुदाहस्य खभावयुदादतुमाह-- 
स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधर्म हेतुः । 
स्वभावो हेतुरिति सम्बन्धः । कीदृशो हेतुः साध्यस्येवं स्वभाव 
इत्याह । स्वस्यात्मनः सत्त सेव केवला स्वसत्तामातच्रम्‌ । तस्मिन्‌ सति 
भवितुं शीलं यस्येति । यो हेतोगास्मनः सत्तामवेदय विद्यमानो भवति न 
त॒ हेतुसत्ताया व्यतिरिक्तं कच्चिद्धेतुमपेक्ते सं सयसत्तामात्रभावी साध्यः । 
 तस्मिभ्‌ साध्ये यो हेतुः स स्वभावः । तस्य साध्यस्य नान्यः | 
उदाहरणम्‌-- 
यथा वृक्षोऽय शिङपात्वादिति । 
अयमिति धर्मी । वृत्त इति साध्यम्‌ । शिशंँपास्वादिति देतु: । 
तदयमथां वृह्तव्यवहारयोग्योऽयं शिशपाव्यवहारयोग्यसादिति | तत्र प्रचुर- 
शिशपे देशेऽविदितशिशपाग्यवहारो जडो यदा केनचिदुच्चां शिशपामुपा- 
द्श्योच्यते अयं वृत्त इति तदासौ जाञ्याच्छिशपाया उच्चखमपि वक्तव्य 
वहारनिमित्तमवस्यति । तदा यामेवाल्चां शिशंपां पश्यति तमेवानृर्दमव- 
स्यति । स मूढः शिशपासमात्ननिमितत वृकतव्यवहारे भरव््थते । नोचचत्वादि 
निमित्तान्तरमिह वृक्तव्यवहारस्य ! अपि तु शिशपात्वमातरं निमित्तं शिश- 
पागतशाखादिमश्छं निमित्तमित्यथः । 
कायेमुदादठमाद-- 
कायं यथाञ्चिरत्र धूमादिति । 
"अभनिरिति साध्यम्‌ । अत्रेति धमं । धूमादिति देवः । 
भावो लोके श्रत्यक्ञानुपलम्भनिबन्धनः प्रतीत इति न स्वभावस्येव कायस्य 
लक्तणयुक्तम । 
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न कक कन क , 2, 

१ सखाध्यस्येव स्वभाव, ख० साध्यस्य भावः । २ इदं षदं क० पुस्तके नेवोपरुभ्यते। 

३ शिक्ञप०, कण प्रथमस्थाने शक्लिसप द्वितीयस्थाने च (ङिशपः इति ङिखति । द्वितीय. 
पंक्तावप्यिदमेव, श्रचुरसिसपेः किन्त 'अविदितदि्षपा० ॥ ४ यदा, ख० यथा । ५ उपा- 

दृश्यं, ख उपदश्यं ॥ "५ व ठन्यवहारनिमित्त, ख० वत्तव्यवहारस्य निमित्तम्‌ । 

७ क्षिपा पश्यति, ख० पश्यति शिजपाम्‌ । ८ अवृक, ॐ० अदहत्वमू्‌ । ९ ख० 
पुस्तके “ख मूढः१ इरयस्यानन्तरं ^।।हति विरामः प्रयुक्तः । १० भभ्निरिति, क० वदह्धिरिति। 

८ ११ प्रव्य्ानुपकस्मनि बन्धनः, ख० प्रत्यत्ताजुपरूम्भः निबन्धनम्‌ । 





दितीयपरिच्छेदः ` 1. 


ननु चिरूपत्वादेकमेव लिङ्गसयुक्तप्‌ | अथ प्रकारमेदाद्धेदः । एवं 

सति स्वभावहेतोरेकस्यानन्तप्र कारत्ालित्वमयक्तमित्याह-- 
अन्न द्रौ वस्तुसाधनो । 

अत्रेति एषु चरिषु हेतुषु मध्ये द्धौ हेतू वस्तुसाधनौ षिषः साधंनौ 

गमको । 
एकः प्रतिषेधहतुः । 

एकः प्रतिषेधस्य हेतुगेमकः । प्रतिषेध इति चाभावोऽभावन्यवहार- 
चोक्तो द्रष्टव्यः | तदयमर्थो दतु; साध्यसिद्धयथेतात्साध्याङ्गम्‌ । साध्यं 
प्रधानम्‌ । अतश्च साध्योपकरणस्य हेतोः प्रधानसाध्यभेदाद्धेदो न स्वरूप- 
भेदात्‌ । साध्यश्च कथिद्धिधिः कथ्चिस्रतिषेधः । विधिप्रतिषेधयोश्च 
परस्परपरिदारोणावस्थानात्तयोहेत्‌ भिन्नौ । विधिरपि कश्चिद्धेतोर्भिन्नः कथि- 
दभिन्नः । मेदामेदयोरप्यन्योन्यत्यानेनारमस्थितेर्भिन्नौ हेत्‌ । ततः साध्यस्य 
परस्परविरोधाद्धेतंमो सिन्ना न तु सत एषेति । 

कस्माप्पुनखयाणां हेतुत्वं कस्माचान्ये षामहेतेत्वमित्याशङ्कथ यथा 
त्रयाणामेव हेतुतमन्येषां चादेतु्वं तदुभयं दशंयितुमाह- 

स्वभावप्रतिबन्धे ` हि सव्यर्थोऽथं गमयेत्‌ । 
स्वभावेन प्रतिबन्धः स्वभावप्रतिबन्धः । साधनं छतेति समसः । 


स्वभावप्रतिबद्धस्वं प्रतिबद्धस्वभावत्वमित्यथः । कारणे स्वभावे च साध्ये 


सखभावेन प्रतिबन्धः कायेस्वभावयोर विशिष्ट इत्येकेन समासेन दयोरपि 
संत्रहः । हिर्यस्मादर्थे । यस्मात्खमावप्रतिबन्धे सति साधनाः साभ्याथं 
गमयेत्तस्मासत्रयाणां गमकखमन्येषामगमकसम्‌ | 

कस्मराप्पुनःस्वभावप्रतिबन्ध एव सति गम्यगमकभावो नान्यथेस्याह-- 


तदप्रतिबद्स्य तदव्यभिचारनियमाभावात्‌ | 
तदिति सभाव उक्तः | तेन स्वभावेनाप्रतिबद्धस्तदप्रतिबद्धः । थो 


१ युक्तम्‌, इति पाठः क° पुस्तक एव विद्यते । सवेत्रान्यत्र तु अयुक्तं" इष्येव पाठः। 
मुद्रितदुस्तकस्य सम्पादकेनापि "अयुक्तः एव प्रयुक्तम्‌ । अस्माकं सम्मतौ त॒ “अयुक्त 
अन्रायुक्तमेव । २ अत्रेति एषु, ख० अत्रेति अन्न। ३ इदं पदं ख० पुस्तके न विद्यते । 
७ इद्‌ पदं ख> पुस्तके न॒ विद्यते । ५ परस्पर०, ख० परस्परम्‌ । & हेतवः, खर 
हेतचोऽपि । ७ कारणे, ख० कारण ० । 
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यत्र स्वभावेन न प्रतिवद्धस्तस्य तदप्रतिबद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावस्त- 
स्याप्रतिबद्धविषयस्याव्यसिचारस्तदञ्यभिचारस्तस्य नियमस्तदव्यभिचारनि- 
यमस्तस्याभावात्‌ । अयमर्थ; | न हि यो यत्न स्वभविन नं प्रतिबद्धः सं 
तमप्रतिवंद्धविषयमवश्येव न व्यभिचरतीति नारिति तयोरब्यसिचार- 
नियमः । अविनाभायनियसः 1 अव्यभिचारनियमाच्च गम्यगमकभावः । 
नहि योग्यतया प्रदीपव्रत्परोन्ञाथप्रतिपत्तिनिमित्तमिष्टं लिङ्गम्‌ । अपि 
त्वयभिचारिसवेन निशितम्‌ । ततः स्वभावप्रतिवन्धे सत्यविनाभावं- 
निश्चयः । ततो गम्यगमकभावः ] तस्मत्स्भावप्रतिबन्धे सव्यर्थोऽथ गम- 
येन्नान्यथेति स्थितम्‌ । 





नल च परायत्तस्य प्रतिबन्धोऽपरायत्ते | तदिह साध्यसाधनयो 
कस्य क प्रतिवन्ध इ्याह- 


स च प्रतिबन्धः साध्येऽथं छिङ्गस्य वसतंतस्ता- 

द्‌[सम्यात््ाध्याथादुसत्ते । 
स च शछ्वभावप्रतिबन्धो लिङ्घस्य साध्येऽथं । लिङ्गं परायत्तत्मासखति- 
बद्धम्‌ । साध्यस््वर्थोऽपरायत्तस्यासरतिबन्धविषयो न॒ प्रतिबद्ध इत्यथः । 
तत्रायसथंस्तादारम्याविशेषेऽपि यस्तिबद्धं॑तद्रमकमप्‌ । यसप्रतिबन्धविषय- 
` स्तद्रम्यम्‌ । यस्य च धमेस्य यन्नियतः स्वभावः स तस्रतिबद्धो यथां प्रयला- 

नन्तरीयकत्वाख्योऽनिव्यसवे । यस्थ तु स चान्यश्च खभावः स प्रतिबन्ध- 
विषयः । नं तु प्रतिबद्धः । यथानित्यत्राख्यः प्रयत्नानन्तरीयकल्ाख्ये 1 
निश्चयापेच्तो हि गम्यगमकभावः । प्रयन्नानन्तरीयकत्वमेव चानित्यस्वभावं 
निशितम्‌. । अतस्तदेवानित्यततरे प्रतिबद्धं, तस्मान्नियतविषय एव गस्यगम- 
कभावो नान्यथेति । कस्मात्पुनः खभावप्रतिबन्धो लिङ्गस्य म॒ षप्तुनं 
इत्याह । वस्तुत इत्यादि । स साध्योऽथं आत्मा स्वभावो यस्य तत्तदात्मा 








१ अभावः, ख० अभावात्‌ । २ अप्रतिवद्ध०, ख० अप्रतिवन्ध०। ३ इदं पदं 
ख० युस्ते न विद्यते । ४ अप्रतिबद्ध० ख० अप्रतिबन्ध । ९ अविनाभावनिश्चयः, 
ख० अविनाभाविलनिश्चयः। ६ कछ, ख० कः । ७ अस्माकं सम्मतो "वस्तुतः अन्यन्न 
न वस्तुनः+ । ८ भन वस्तुनः, इति पाठः ख ° पुस्तक एतोपदभ्यते। ९ “अर्थं जार्मा? 
हति पाठः ख० पुस्तके न विध्यते । 
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तस्य॒ भावस्तादोलम्यं तस्माद्धेतोर्य॑तः साध्यभावं साधनं तस्मात्तत्र 
स्वभविप्रतिवद्धमित्यथे; । यदि साध्यस्वभावं साधनं साध्यख्ाधनयोर- 
भेदासरतिज्ञ यदेश हेतः स्यादित्याह वस्तुत इति । परमार्थसता श्पेणा- 
भेदः । तयोर्विकल्पपिषयस्तु यत्वमारोपितं रूपं तदपेक्तः साध्यसाधन- 
भेदः । निरश्वयपेक्ञ एव हि गम्यगमकभाधः । ततो निश्वयारूढरूपपेत्त 
एव तयोसंदो युक्तो वास्तवरतखभेद इति । न केवलं तादारम्यादपि तु 
ततः साध्यादथीदुसपत्तिसिङ्गस्यं ` तदुखततेश्च साध्येऽर्ये सखमावप्रति- 
~ लिङ्धध्य । 

करमाज्िमित्तद्रयास्स्वभावभ्रतिबन्धो लिङ्गस्य नान्यप्मादित्याह्‌-- ` ` 

अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तश्च तच्राप्रतिवदस्वभावत्वात्‌ । 

स स्वभावोऽस्य सोऽयं तस्भावः । न ततस्वभायोऽतत्सरभावः । 
तस्मादुतपत्तिरस्य सोऽयं तदुतसत्तिः न तथातदुत्पत्तिः । यो यल््वभावो 
यदुः्पत्तिश्च न भवति तस्यातस्स्वमावस्यातदुत्पत्तश्च 1 तत्रातत्छभावेऽ- 
लुतपाद्‌ के चाप्रतिबद्धः सखभावोऽस्येति सोऽयमप्र तिबद्धस्वसावस्तस्य भावोऽ- 
पतिवद्धस्वभावतं तस्मादप्रतिबद्धस्वमावत्वात्‌ ।  यदतव्सखभावेऽनुपादके च 
कश्चि तिवद्धस्वभावो भवेत्‌, भवेदन्यतोऽपि निमित्तातघछभावप्रतिबन्धः | 
प्रतिवद्धस्रभावव्वं हि स्भावप्रतिबन्धो न चान्यः कथ्चिदायत्तस्मभावः | 
तस्मात्तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेव स्वभावभ्रत्तिबन्धः | 

भवतु नाम तादारम्यतदुरपत्तिभ्यामेव स्वभावप्रतिबन्धः कायेसवभाव- 
योरेव तु गमकं कथमित्याह-- 


ते च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावकायंयोरेवेति 
ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः । 
` इतिस्तस्माद्थं । यस्माल्स्रमावे कायं एवंच तादातम्यतदु्पत्ती 
स्थिते तन्निबन्धनश्च गम्यगमकभावस्तस्मात्ताभ्यामेव का्यस्वमावाभ्यां 
वस्तुनो विधेः सिद्धिः । 


१ ताद्‌ाण््यं, ख० तादाभ्म्यं तरस्वभावस्वम्‌ । २ दं पदं ख० पुस्तक एवोपलभ्यते । 
ह धमधमीसस्मुदायो प्रतिज्ञा । तदेकदेशो धमो धमी वा। ४ निश्वयापेच्त एव, ख० निश्च- 
यापेच्चया एवं । ५ छ्ङ्गस्य, खण लिङ्गस्य स्यात्‌ । 


न, @2 ए च 18 > # ए; . न 
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अथ प्रतिपेधसिद्धिरदश्यालुपलम्भादपि कस्मान्ेटेस्याई- 
प्रतिषेधस्तिदिरपि यथोक्ताया एवानुपङ्ब्धे । 
भरतिषेधभ्यवहारस्य सिद्धियथोत्ता या दृश्यानुपलन्धिस्तत एव अवति 
यतस्तस्मादन्यतो नोक्ता | 
 ततस्ताबत्कस्माद्धवतीत्याद- 
सति बस्तुनि तस्या असंभवात्‌ । 


सति तस्मिन्प्रतिपेध्ये वस्तुनि यस्माद्‌ हश्यानुपलब्धिने संभवति 

तस्मादसंभवात्ततः प्रतिषेधस्िद्धिः । 
अथ तत एव कस्मादिव्याह- 
| अर ~ र न 
न्यथा चानुपरन्धिखक्षणप्राप्तेषु देराकाटस्वमावविप्र- 
¢ । „^ 3 = 1 हर 
कर ्टेष्वात्मप्रत्यक्षनेव्ृत्तेरभावनिश्याभावात्‌ | 

सति वस्तुनि तस्या अदृश्यानुपलब्धेः संभवादित्यन्यथा शब्दाथं; | 
एतस्मात्कारणान्रान्यध्या अनुपलब्धेः प्रतिषेधसिद्धिः । इत एतत्खस्यपि 
वस्तुनि तस्याः संभव इत्याह 1 अलुपलब्धिलन्तणप्राप्तेष्विव्यादि । इह 
प्रत्ययान्तरसाकल्यास्छमभावविशेषाचोपलब्धिलत्तणप्राघ्राथे उक्तः । योरेक 
स्याप्यभावेऽनुपलब्धिलक्लृणप्राप्तोऽथं उच्यते । तदिद्दाुपलब्धिलक्तणप्राप्ते- 
ष्विति प्रस्ययान्तरकेवल्यवन्त उन्ताः । देशकालश्वभावषिभ्रकरषटेष्विति । 
स्रभावविरोषविग्रशष्ठा उक्ताः | देशश्च कालश्च स्वभावश्च वेर्वप्रकृष्टा इति 
विग्रहः । तेष्वभावनिश्चयस्याभायात्‌ । सत्यपि वस्तुनि तस्याभाव इष्टः । 
कस्मा्चिश्चयाभाव इत्याह । तेषु प्रतिपत्तुरात्मनो यसप्रत्यत्तं॑ तस्य निवृत्तः 
करारणान्निश्चवयाभावः । यस्मादनुपलब्धिलत्तणप्राप्तेष्वारमप्रस्यत्तनिव्रत्तेसभा- 
वनिश्वयाभावस्तस्मात्सत्यपि बस्तुन्यात्सप्रत्यत्तनिव्रत्तिलक्तणाया अदृश्यानुप- 
लज्धेः संभवः । ततो यथोक्तायां एव प्रतिषेधसिद्धिः । 

१, “एकस्य, इति पाठा० ख० पुस्तक एव विद्यते । क० पुस्तके सुद्वित्तपुस्तके च 


“एकैकस्य, इति पाठ उपलभ्यते । २. स्वभावविशेषविग्रहृ्टाः, स्व स्वभावविशेष. 
रहिताः। ३. ज्ञातुः । 
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अथेयं दश्याननुपलल्धि;  करिमन्कान्ञ प्रमाणं : किंस्रमावा -किंन्यापारा 
-पत्याह्‌ - ~ 


अन्रूटर्ख्रतिसंस्कारस्यातीतस्य वतंमानंस्य चः प्रतिपत्तुः: 


भृत्य्ञ॒स्य सच तरभविव्यवहरसाधना । 

भतिपन्तुः प्रत्यौ घटादिरथंस्तस्य निव्रत्तिरलुपलब्धिस्तदभावसभा- 

वैति यावत्‌ | अत एवाभावो न साध्यः खमावानुपलन्धेः सिद्धत्वात्‌ । 
अविद्यमानोऽपि च घटादिरेकक्नानसंसर्गिणि भूत्ते भासमाने समभ 
सामग्रीको ज्ञायमानो दृश्यमानतया संभावितत्वासपरत्यत्त उक्तः । अत 
एकन्ञानसंसंर्गी दश्यमानोऽर्थरतञ््ञानं च प्रत्यत्तनिघ्तिरुच्यते । ततो 
दि दश्यमानादथौत्तदुवुदधेश्च संमभ्रदशेनसामग्रीकत्वेन प्रत्यक्तया संभोवि- 
तस्थ निव्रत्तिरवसीयते । तस्पाद्थ्॑ञान एव प्रस्यक्स्य घटस्याभाव उच्यते | 
न तु निटत्तिमात्रमिहाभावो निवृत्ति्माादश्यनिवरस्यनिन्वयात्‌ । नच 
लयनिव्रत्तिसवसीयते द्याजपलस्भात्‌ | सत्यतेकैतंत्‌ । केवलंमेकज्ञान- 
संसर्गिणि दृश्यमाने घटो यदि भवेद दृश्य. एव भवेदिति दृश्यः संभाषित- 
स्ततो टश्यालुपलन्धिर्निश्िताः ।  दश्यानुप्ल ब्धिनि्धियसामथ्योदेव च 
टश्याावो निधितः ' यदि हि दृश्यस्तत्र भवेद्दृश्यातुपलम्भो न भवेत्‌: 
अतो दश्याल्पलम्भनिश्वयादूदह्याभावः सामभ्योदवसितो नं तं व्यब 
इति `दश्या्चपलभ्सेन व्यवहतव्यः । तस्मादथौन्तरमेरकक्ञोनसंसर्गिं रंश्य.' 
मानं तञ्ज्ञानं चं प्रव्यत्तनिच्रत्तिनिश्वयहेतुखासत्यत्तनिवृ्तिरुक्तं द्रष्े्यम्‌ । 
यथा चेकङ्ञानसंसर्गिणि ` प्रस्यत्तघटस्थं प्रत्यत्तत्वमारोपित्तंमसषतोऽपि तथाः 
तस्िनेकन्लानसंसर्गिण्यतीते वतमाने चामूढस्श्तिसंस्कारे च ` घटस्य तद्रूपः: 
माेपितमसत इति द्रषटव्यप्र्‌ । असेन दश्यालपलबञ्धि* प्रव्य्घटनिन्रु्तिः 
स्वभावोक्ता । साच सिद्धा तेन नं घटाभावः साध्योऽपि ` त्वभावन्यनः 
वहार इद्युक्तव्‌ । ¦ रक 


9. इदं पदं ख० पुस्तक -एबोपरुभ्यते । ` २ “हश्यमानत्तया! इति पारः ख० पुस्तक 
एवारिति । अन्यन्न सवेत्र तु (दश्यतयाः ` स्येव पाठः ।` ३, संसर्गी, ` ख° संसर्गात्‌ |. 
४..ससग्र, ख० समय । ५. तु, हति पाठः ` ख० . पुश्तके नैवोपलभ्यते । ६. भन, 
इति पाठः ख० पुर्तके नबोपररुभ्यते । ॑ | 


% न्या० 
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अमूढोऽश्रषटठो दशनादितः स्खृतिजननरूपः संस्कारो यस्मिन्घरादौ स 
तथोक्तः । तस्यातीतस्य प्रतिपततप्रत्यद्स्येति सम्बन्धः । वतेसानस्य च 
परतिपत्तप्त्यत्तस्येति सम्बन्ध; । अमूढस्ृतिसंस्कारप्रहणन्तु न॒ वतेमान- 

` विशेषणम्‌ । यस्माद्तीते घटविविक्तप्रदेशदशने स्म्रतिसंस्कारो मूढो दश्यवटा- 
युपलम्भे दृश्ये च घटेऽमूढो भव्ति 1 वतमाने च घटर हितप्रदेशदशेने 
न स्मृतिसंस्कारमोहः । अत एव न घटानुपलम्भे नापि घटे मोह 
तस्मान्न वतंमाननिषेभ्यविशेषणममूढस्मरतिसंस्कारप्रदणम्‌ । स्मतिसंरकार- 
ठ्थभिचाराभावादरतेमानस्याथंस्य । अतत एव वतमानस्य चेति । चशाठद्‌ 
क्रतो विष्नोषणरदितस्य बतेमानस्य विशेषणवतातीतेन समुच्चयो यथा चिज्ञा- 
येतेति । तदयमर्थोऽतीतोऽनुपलस्भः रफुटं समयसाणः प्रमाणं दतसानश्च | 
ततो. नासीदिह  घटोऽनुपलब्ध्वान्नास्यनुपलभ्यमानत्वादिति शक्यं 
ज्ञातुम्‌ । न तु न भविष्यत्यत्र. घटोऽनुपलष्प्यंमानत्वादिति शक्यं ज्ञातुप्‌ | 
अनागताया अनुपलब्धेः स्वसन्देहादिति । कालवबिरशेषोऽलुपलब्वेऽ्यी- 
ख्यातः । 





व्यापारं ` दर्शंयति । अभावस्य व्यवहारो नास्वीत्येवमाकारं ज्ञानं 
शब्दश्धेवमाकारो. निःशङ्कं गंमनागमनलच्तणा च प्रवृत्तिः. कायिकोऽभाव- 
व्यवहारः । घटायापरे हि ज्ञाते निःशङ्कं गन्तुमागन्तं च प्रबतेते । तदेव- 
मतस्य च्रिविधध्याप्यभाव्रब्यवक्ारस्यं द श्यानुपलब्धिः साधनी म्रघर्तिका } 
यद्यपि च नास्ति घट इति ज्ञानमनुपलब्धेरेव भवःययमेव चाभावनिश्चय- 
स्तथापि यरमासरस्यत्तेण केवलः प्रदेश उपलब्धस्तस्मादिह घटो नास्ती- 
त्येवं च प्रव्यक्तञ्यापारमनुसरत्यभावरिश्चयः । तस्मासमत्यत्त॒स्य केलब्रदे श- 
म्रहणव्यापारालुसायभावनिश्वयः प्रत्यक्ञकृतः । किच्च । द ष्यानुपलम्भनि- 
शचयकरणसामथ्योदेव पूर्वोक्तया नीत्या प्रव्यत्तेणैगाभावो निशितः । केव: 
लमहष्टानामपि सच्छसंमवात्‌ । संच्छशङ्कया न शक्तोव्यसच्छं व्यवहरत्‌ । 


१, स्शरृतिसंस्कारः। २. इदं पदं ख० पुस्तके न॒ विधते । ३. तिः? इति -पार 
ख० पुस्तके न व्रि्यते। ४, स्फुट, कण स्फुटः। ५. अनुपटप्स्यमानस्वात्‌ , क° 
अनुपकभ्यमानत्वात्‌। 8. निःश्रद्धं गननागमन०, ख० निःशंकगमागम० । ७, तदेव- 
मेतस्य, ख० तदेव तस्य । ८. उ्यवहारस्य, क० उयवहार० । 

€ 
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अतोऽलपलस्भोऽमावं व्यषहास्येति । दृश्यो यतोऽनुपलब्धस्तस्मान्नास्ती. 
त्यतो द श्यानुपलम्भोऽभाव ज्ञानं छृतं भवर्वयति न खद्रतं करोतीत्यभावनि- 
श्वयोऽनुपलस्मासरघ्रत्तोऽपि प्रस्यत्तेण कृतोऽलुपलम्भेन प्रवर्तित उक्त एत्य- 
भावव्यवहारध्रवतिन्युपलन्धि; । 
कस्मात्पुनरतीते बतंमाने चालुपलन्धि्ममिकेत्याद- 
तस्या एवाभवानिश्वधात्‌ । 
तस्या एव यथोक्तकालाया अनुपलब्धेरभ।बनि श्यात्‌ । अनागतं 
द्यवुपलन्धिः स्वयमेव संदिग्धस्वमवा । त्या असिद्धाया नाभावनिश्च- 
योऽपि त्वतीतघतंमानाया इति । 
संप्रत्यनुपलब्धेः प्रकार भेदं दशेयितुमाई 


सा च प्रयागमद्रदक्ादश्प्रकार | 
सा चंषानुपलन्धिरेकादशग्रकारा, एकादश प्रकारा अस्या इत्येकाद- 
` शभ्रकाशा । कतः प्रकारभेदः प्रयोगभेदात्‌ । प्रयोगः प्रयुक्तिः शब्दस्या 
भिधानन्यापार उच्यते । शब्दो हि सात्तात्कचिदथीन्तराभिधायी कचि 
सप्रतिषेधान्तराभिधायी । सवेत्रेव तु दृश्यानुपलब्धिरशब्दोपात्तापि 
गम्यत इति वाचकन्यापारभेदीादनुपलम्भप्रकारभेदो न तु खरूपसेदा- 
दिति यादत्‌ | 
प्रकारमेदानाद-- 


स्वभावानुपरुन्धिय॑या । नात्र धूम उपरन्धि- 
लक्षणगप्रा्षस्यानुपटन्धेरिति । | 
धरतिषेध्यस्य यः खभावस्तस्याञुपलब्िः । यथेति । अत्रेति घर्भं 
धूम इति साध्यम्‌ । उपलब्धिल्ञणप्राप्तस्यानुपलब्धेरिति हेतुः । अयं च 
हेतुः पूवबन्याख्येयः ॥ १ ॥ 


१. इदं पदं क० पुस्तके नेव विद्यते, २ भ्रवतिनी, इश्यथमेव पाठः ख० 
पुस्तके विद्यते । ० पुस्तके स्पष्टरूपेण श्रवत्तंनगुपक० इति रिखितं य॑ “्रवत्तन्यु 
परु०' इव्यश॒दधे स्पे विकारितम्‌ । २. ख० पुस्तके "एकादक्षप्रकारा एकादक् प्रकारा ` 
भस्य हइत्येकादश्चप्रकारा, दति छिलितम्‌ । सुद्वित पुस्तके क० पुस्तके च “एकादश प्रकारा 
भस्या दव्येकादश्प्रकाराः इति पाठः। ४. भेदात्‌, क भेद्‌० । 
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का्यौनुपरन्धिर्यथा । नेहाव्रतिवद-त्ामथ्यानि धुभ- 
वम्र भारत क्षान्त बचूनाभावात्‌ । 

`` ब्रेतिषेश्यश्यं यत्काय तस्याचुपल्धददादियते } यथेति । इडेति 
धमी । अप्रतिबद्धमलुपहतं धूमजननं प्रति सामथ्यं येषां तान्यप्रतिबद्ध- 
सामथ्योनि न सन्तीति साध्यत्‌ । ` धूमाभावादिति हेतुः । कारणानि च 
नावश्यं कायंवन्ति भवन्तीति कायोदशंनादप्रतिवद्धसामथ्यीनासेवाभावः 
साध्यः नःलन्येषाम्‌ 1 अप्रतिबद्धशाक्तीनि चान्प्यतणमावीन्येदान्येषां 
्रतितेन्धखंभवात्‌ कायोनुपलब्धिश्च यत्रे कारणमृश्यं तत्र ्रयु्यते 
श्ये तु कारणे दृश्यानुपलब्धिरेव गभिका । तत्र धवलंगररो परि. 
स्थितो गृाङ्गणमपश्यन्नपि ` चतुषु पा््ष्वज्गणसित्तिपर्यन्तं परयति । 
भित्तिपयन्तसमं } ` चऋलोकसंज्ञकमाकाशदेशं ` धूंविवषिक्तं पश्यति |, 
तन्न धूमामाघरनिश्चवयादयदेशस्थेन ` वष्धिना जन्यसानोः धूमस्तदेशषः स्यान्‌ । 
त॒स्य च वहरप्रतिबद्धसामथ्यस्यामावः ` प्रतिपत्तव्धः । ` तंदुगृहाङ्गणदेसेन 
वहठिनाजन्यमानो - धूमस्तदेशः स्यात्‌ । तस्सात्तदेशंस्य वहेरमावः ब्रतिप- 
तव्यः. ।- तदुग्रहाङ्गणदेशं. सित्तिपरि लिप्तं भित्तिपयन्तपरित्तिपिन चालोका- 
त्मना धूमविविक्तेनाकाशदेशेन सदह धर्मिणं करोति। तस्सादुटश्यसानादश्य- 
मानाकाशदेशाबयवः प्रव्यत्ताप्रत्यक्तस्चुदायो बह यमावघ्रतीतिसासथ्यीयातो 
धर्मी न दृश्यमान एव । इहेति तु प्रत्यत्तनिद॑शो दश्यमानभागाप्ल्ये न 
केवलमिदेष दृश्याटर्यसञ्चदायो धम्य॑पि लन्य्रापि । श<दस्य स्णिकतवे 
साध्ये कश्चिदेव शब्दः प्रव्यक्तोऽन्यस्तु परो्तस्तददिद्‌ामि । यथा चात्र 
धमी साध्यप्रतिपत्त्यधिकरणभूतो दृश्यादृश्यावयवो दिातस्तटदुत्तरे 
प्रयोगेषु स्वयं प्रतिपत्तव्यः ।| २ ॥ 


 व्यापकानचुपलन्र्यथा । नात्र रिहपा वक्षाभावादिति | 








~~~ ~~~ ~~~! ~~ 


१, .धवलगरृह° ख° धवलगरहस्य । २, ख० पुस्तके नायं पाठो दश्यंते। ३, क० 
तडगृहादगणदेशेन भ ( अशुद्धः ) वह्धिना । ख० .तद्गरहांगणस्थेन. च । 9. 'तदेक्ाः 
इति पाठः ख ०. पुस्तके “ताश्यः' इवावकोक्यते । ५. दश्यमानादश्यमानाकाश्ञदेश्चावयव 
० दश्यमानाकारी (-अश्छद्धः >) देगाच्यवः | 
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यथेति । अन्न धसी । नः शिंशपेति ` शिक्षपाभाबः साध्यः 4; ` वृक्तस्य 
व्यापक्याभावादित्ति हेतु; । ` इयमप्यलुपलब्धिरयीप्यस्य ` . शिशपीौल्स्य 
दृश्याभावे प्रयुज्यते । उपलबन्धिलन्तणप्राप्े तु व्याप्ये दृश्यानुपलन्धि- 
गभिका । तत्र यदा पूवोपरावुपश्लिष्टौ सयुन्नतो देशौ भवतस्तयोरेकस्त- 
रुगदनो पेतोऽपरश्चंकशिलाघटितो निवरत्तकन्तः । द्रष्टापि लसस्थान्बु्ता 
श्यन्नपि शिशपादिमेदं न यो विवेचयति । तस्य वृत्तःवं प्रतयत्तमप्रत्यत्त 
शिशपास्मम्‌ । स हि निब्रत्त एकशिलाघरिते वृक्ञाभावं दृश्यलाददश्यानु- 
पलम्भादवस्यति । शिशपालाभावं तु व्यापकस्य वृत्तध्याभावादिति। तादश 
विषयेऽस्या अथादसाधनाय प्रयोगः ॥ ३ ॥ 


स्वभावावेशद्पटज्धयंथा । नात्र सतस्परांऽग्नरेति । 


र णं 


प्रतिपेध्यस्य स्वभावेन विरद्धस्योपलब्धिरुदाह्ियते । यथेति । अत्रेति 
धर्मी | न शीतस्पशं इति शीतरपशेप्रतिषेधः साध्यः ।  बहेरिति हेतुः । 
इयं चानुपलब्धिस्तत्र प्रयोक्तव्या यत्र शीतसपर्शोऽदश्यः । दंश्ये टश्यान- 
परलब्धिप्रयोगात्‌ । तस्मात्र वणविशेषाद्रहिटश्यः शीतस्पर्शो दृरस्थंत्या- 
त्सन्नप्यटश्यस्तच्ारयाः प्रयोगः ॥ ४ ॥ 
विरुदकायोपरन्धियंथा । नात्र शीतस्पशों धूमादिति । 
` प्रतिषेध्येन यद्िश्द्धं तत्काये्योपलञ्धिगेभिका । यथेति । अत्रेति 
धर्मी | न शीतस्पशं इति -शीतस्पशोभावः साध्यः । धूमादिति हेतः | | 
यत्र शीतस्पशेः सन्टश्यः स्यात्तत्र दृश्यानुपलन्धिगमिका । यत्न .विरद्धो 
बहविः परतयततस्तत्र विरद्धोपलब्धिः । द्वयोरपि तु परोक्तत्वे विरर्धकार्योप- 
लब्धिः प्रयुज्यते । तत्रं समस्तापवरकस्थं शीतं निबतंयितुं समथंस्याग्नेर- 
समापकं यदा विशिष्टं धूमकलापं नियोन्तमपवर कात्पश्यति तदा विश्िष्टा- 
दरहरलमिताच्छीतस्पशनिवृत्तिमं लमिमीते । इह दश्यसानद्वारभ्रदेशसहित 


सवोपं वरकाभ्यन्तरदेशो धर्मी साध्यप्रतिपत््यनुसरणासपूववद्‌ दरषटव्यः ॥ ५ ॥ 





--~-*-*~ ~~~ ~-~--- 


9. द्विश्चपाव्वरेय; - °. शिज्ञफार्व ० । २. न यः): ख० योः: + ३ ताश 
क० तादश ०.1 ४. पाठोऽयं ख° पुस्तके. नेवा परभ्बते ++ क० पुस्तके "इति, :इध्युधग्य 


“न श्ीतस्पश्च, इत्यश्द्धो पठ विध्यते । ६. दश्ये, कर दश्यो, स० इश्ये-तु-। ` ५.३द्‌ह्‌ 


स्थत्वात्‌ + ख० दूरत्वात्‌) ८..विर्द्र०, २ विरोध०.।..९. त॒त्रहक९-२ त -1:. १०. निह्ख 


तिमनुभिमीते, क० निडृत्तिरजुमीयते । ११. सर्वापवरक०, ख० सर्वो पवरकु०.। 
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विर्डःव्याप्ोपरुन्धियथा । न पवभावी भूतस्यापि 

भविस्य विनाशो हैखन्तरपेक्षणादेति । 

परतिषेध्यस्य यद्विरद्धं तेन व्याप्तस्य घमोन्तरस्योपलव्धिरदादवेव्या । 
यथेति । ध्रवमवश्यं भवतीति धवभावी नेतिध्रवभावित्यनिषेधः साध्यः | 
विनाशो धर्मी । भूतस्यापि भावस्येति धर्मिविशेषण्‌ । भूतस्य जातस्यापि 
 विनश्वरः स्वभावो नाबश्यंभावी किलुताजातस्येत्यपि शब्दार्थः । जनना- 
द्धेतोरन्यो हेतुर्हतन्तरं मुद्ररादि तदपेन्तते विनश्वरः 1 तस्यापेत्तणादिति 
हेतुः । देखन्तरपेत्तण नामाध्रं बथावित्वेन व्याप्तम्‌ । यथा वाससि रागस्य 
र्ैनादिेखन्तरपेच्तणघरुवभावित्वेन व्याप्तम्‌ । धुवमावितवविरुद्धं॑चाधरन- 
साधितम्‌ । विनाशश्च विनश्वरस्वभारवात्मा हेत्वन्तरापे्त इष्टः । ततो 
3.द्वव्याप्देतन्तरपिक्तणदशंनाद्‌ धुबभावितनिषेधः । इह धुवंभावित्वं 
नित्यस्वमध्रुवभावित्वं चानित्यत्वम्‌ । नित्यत्वानित्यत्वयोश्च परस्परपरिहा- 
रेणाघस्थानादेकत्र विरोधः । तथा च सति परस्परपरिहारवतो्यो यकं 
दश्यते तत्र द्वितीयध्य तादालम्यनिपेधः कार्यैः | तादात्म्यनिपेधश्च श्यै 
तयाऽभ्युपगतस्य संभवति । यत एवं तादल्म्यनिपेधः क्रियते यद्ययं 
दृश्यमानो नियो भवेभित्यषूपो द्श्येत । न च नित्यरूपो दश्यते ¦ 
| तस्मान्न नित्यः । एवं च प्रतिषेध्यस्य निव्यसस्य हस्यमनात्मस्वमभ्युपगम्य 
प्रतिषेधः कृतो भवति । वस्तुनोऽप्यदटश्यस्य पिशाचादेयंदि" दश्यवटाल्म- 
त्वनिषेधः क्रियते दृश्यात्मलखसभ्युपगभ्य कतेव्यः | ` यद्ययं दश्यमानं 
पिशाचात्मा भवेषिशाचो ष्टो भवेत्‌ । न च दृषटस्तस्मान्न पिशोच इति 
टश्यात्मत्वाभ्युपगसमपू्को हश्यषाने घटादौ वस्तुनि बसतुनोऽवर्तुनो बां 
रश्यस्याहर्यस्य च ताद्ारन्यनिषेधः । तथां चं सति यथा घटस्य दश्यल- 
मभ्युपगम्य ` प्रतिषेधो दश्यानुपलम्भादेव तद्रस्सवस्य परस्परपरिहारवतोऽ- 


9 पाटोऽं ख० पुस्तके न विध्यते । २ जननात्‌, ख० जनकात्‌ । ३ विनश्वरः 
तस्य, क° विनश्वरस्य । ४ नामाध्रुव०, ख० नाध्रुव० । ५ रञ्जनादि०, ख० रजकं दि०। 
(1 बद्‌ पद्‌ खम पुस्तके न विध्यते 1 ७ दश्यतया, कण तया। ८ यतः, क० यः। 
९ दश्यमानाव्मव्वं, ख० दश्यमानार्मकत्वम्‌ । १० यदि, ख० यदेव । ११ दश्य घटा. 
व्मत्व०, ख० दश्यघडात्मकद्व० । ५ई यद्ययं, ख० यद्ययं घटः 1 १३ प्रतिचेधः, ख० 
निषेधः । 
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न्यत्र दृश्यमाने निषेधो दश्यानुपलम्भादेव । तथा चास्येबंजातौयकस्य 
प्रयोगस्य रख भावालुपलन्धावन्तभोवः ॥ £ ॥ 


कायविरुदोपरन्धियथा । नेहाप्रतिबद्सामथ्यानि 


रीतकारणानि सन्त्यभरिति। 

प्रतिवेध्य्य यत्काय तस्य यद्रिरु्धं तस्यो पलब्धेहदाहरणप्‌ । यथेति । 
इदेति धर्मी । च्भ्रतिबद्धं सामथ्यं येषां शीचकारणानां शीतजननं प्रति नं 
तानि सन्तीति साध्यम्‌ | वेरिति हेतुः| यत्र शीतकारणान्यटश्यानि 
शीतस्पर्थोऽप्यदरश्यश्तत्रायं हेतुः प्रयोक्तव्यः । दृश्यत्वे तु शीतस्पशेशय 
तःकारणानां वा कायीनुपलन्पहश्याुपलब्धिवौ गमिका ! तरमादेषाऽप्य- 
भावसाधनी । ततो. यस्मिन्देशे. सदपि शीतकारणमटश्यं शीतस्पशंश्च 
दूरस्थस्ाखतिपत्तुवंहिभौस्वस्वणेत्ाद्‌ दूरादपि दृश्यस्तत्रायं प्रयोगः ।। ७ ॥ 


व्यापकविरुदोपर न्धियेथा | नात्र तुषारस्पशोऽभरिति । 
प्रतिषेधस्य यन्यापकं तेन यद्धिरश्द्धं तस्योपलबन्धिरुदाहंतव्या | यथेति । 
अत्रेति धभ । तुपारस्पर्शो नेति साध्यप्‌ । वहेरिति हेतुः । यत्र उ्याप्य- 
सतुषारस्पशो व्यापंकश्च च शीतप्पशा न दश्यस्तत्रायं हेतुः । तयोदश्य्व 
स्वभावस्य व्यापकः चानुपलब्धियंतः प्रयोक्तव्या 1 तथा चं सत्यभाव- 
साधनीयम्‌ । दृरवर्तिनश्च प्रतिपत्तरतुषारस्पशः शीतरपशंविरोषः । शीतमात्ं 
यं परोत्तम्‌ । बहिस्तु रूपविशेषाद्‌ दूरस्थोऽपि प्रव्यक्त: । ततो वहः शीत- 
मात्राभावः । ततः शीतविशेषतुषारस्पशोभावनिश्चयः । ` शीतविशेषस्य 
शीतसामान्येन व्याप्रस्यादिति बिशिष्टविषयेऽस्याः प्रयोगः । ८ ॥ 


क्{रणाबुप(ब्वयेथा । नात्र बूताऽग्न्यभावादातं | 
प्रतिषेध्यस्य यत्कारणं तध्यानुपलब्धेरुदाहरणप्‌ । यथेति । अत्रेति 
धर्मी । न धूम इति साध्यप्‌ । दहथघस्वादिति हेतुः । यत्न कायं सदपि 
दृश्यं न भवति तत्रायं प्रयोगः | दृश्ये तु कायं दश्यानुपलन्धिगमिका । 


१ नतानि सन्तीति, खण तानिन सती (अशद्धः)। २ वहः, खण० अभनेः। 
३ पदमिदं ख० पुस्तक एत्र दश्यते । ४ पदृभिदं खण पुस्तके न श्यते । 
` ५ वि्चिष्ट०) ख० विश्षिष्टे। & दृश्यं स भवति, ख० अदृश्यं भवति । 8.५; 








५९० न्यायविन्दुः; 

ततोऽयक्षप्यभावसाधनः; ¡ निष्कस्पायतसललिलपूरिते हदे देसन्तो चित- 
बाष्पोद्रमे विरले संध्या।तमसि, सति सन्नपि तत्र धूमो ` नं ` दशय इतिः 
कारणाुंपल्ध्या म्रतिषेध्यंते । ¦ - बद्धतु यदिः तस्यास्भख -उपरि प्लवमानो 
भवरेञ्ञर्तितो रूपविशेषादेवोषलब्धो भेत्‌ | अञ्व्रलितस्त्विन्धनमध्यनि तष्टो 
भवेत्तत्रापि दहनाधिकरणमिन्धनं प्रव्यत्तमिति स्वखूपेगाधाररूपेण वा दृश्य 
एव बहिरिति तव्राच्याः प्रयोगः ॥ ६ ॥ 

। ४ ॥ 


कृ[रणावरुदहापलाच्धयथा 4 नास्य रमहूबाबद्रवश्षा 


` सनाहतदहनःवेश्चषत्वादार्तं । 
परतिषेध्यस्य `यत्कारणं ` तस्य ` यष्टिं ` तस्योपलब्धेहदादरणम्‌ ` । 
यथेति ! अस्येति: घर्मा † रोम्णां हषे उद्भेदः स आदियषां दन्तथीणादीनां 
शीतक्रतानां ते विशिष्यन्ते तंदन्येभ्यो भयश्रद्धादिद्रतेभ्यं इति रोमदहषीौदि- 
विशेषाः ॥ ते न. सन्तीति साध्यम्‌ । दहन छ विशिष्यते रंदस्मादहना- 
च्छीतनिवतंनसामर्थ्यनति दहनविशंपः । कश्चिदहनः सन्नपि न शीत- 
| निवर्वनक्तमो यथा प्रदीपः | तादशनिव्त्तये विशेषव्रहणम्‌ । संनिहितो 
द्हनविशेषो यस्य स तथोक्तस्तस्य भावस्तस्मादिति हेतुः । यत्र शीतस्पशं 
| सन्नप्यदश्यो . रोमहषीदिषिग्ेषाश्चादश्यास्तच्रायं प्रयोगः । रोमहषौदिवि- 
| शोषस्य दृश्यत्वे दश्यानुपलब्धिः प्रयोक्तव्या । शीतस्पशंस्य दृश्यत्वे कारणा- 
तपलब्धिः । तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ । रूपविशेषाद्विदूःदहनं पश्यति । 
शीतस्पर्शस्त्वहश्यो रोमहषीदि विशेषाश्च । तेषां कारणविरु द्धो पलब्ध्या भाष: 

भ्रिद्यत इति । तत्रास्या: प्रयोगः ॥ १० ॥ 

कारणविरूडकायोँपरुन्धियंथा । न रामहष।दिविरोष~ 

 युक्तपुरुषवानय व्रदशा चूमादार्त 
्रतिपेध्यस्य यत्कारणं तस्य यद्विरद्धं तस्य यत्काय तस्योपलबन्धिरुदा- 





१ पदमिदं खे० पुस्तके न विधते । र दणश्यः, ख० दृश्यते । २ प्रतिषेध्यते 
ख० प्रतिषिध्यते । ४ उवङितः, ख० प्रञ्वक्तिः। ५ इन्धन, ख० वन । ६ विश्चिष्यन्ते 
त° विदष्यन्ते । ७ विशिष्यते, ख० विशेष्यते । ८ पदमिदं ख० पुस्तके नैवोपलभ्यते । 

नविशरेषस्येव लीतानिश्चत्तौ कारणस्वात्‌, नं दहनघ्रामान्यस्य.। - १० क० भाव 
( अशुद्धः), ख० भावम्‌ । ११ कायं, सुद्वितपुस्तके. "काथ, ( अष्णद्धः ) । 
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हतग्या । यथेति । अयं देशं इति धभ । . योगो युक्तं रोमहषौदिविशेषे- 
युक्तं रोमदषीदि विशेषयुक्तंम्‌ । तस्य सम्बन्धी पुरूषो रोमहषौदिविशेषंयुक्त- 
पुरुषः । तद्वान्न भवतीति साध्यम्‌ । धूमादिति हेतुः । रोमर्हैषीदिविशे- ` 
षस्य प्रव्यत्तत्वे दश्यातपलब्िः । कारणस्य शीतस्पशेस्य  प्रत्यक्तत्वे कारणा- 
लुपलव्धिः । वसतु परवयक्ततवे कारणविरद्धोपलब्धिः प्रयोक्तव्या । ्रया- 
णामप्यहृश्यत्ेऽयं प्रयोगः । ` तस्मादभावसांधनोऽथप्‌ । तत्रं दूरस्थस्य 
प्रतिपततदहनम्तीतस्पशेरोमहपषोदिषविशेषां  अग्रत्यत्ताः ` सन्तोऽपि धूमस्तु 
्रव्यत्तो यत्र॒ तत्रेतसरमाणम्‌ । धूमस्तु यादृशस्तस्मिन्देशे . स्थितं शीतं 
निवतयितुं समर्थस्य वहेरलमापकः स॒ इहं राह्यः 1 धूममाचेण तुं बहि 
मात्रेऽलमितेऽपि न शीतस्पशनिचरत्तिनौपि रोमहषोदिविरशेर्षनिृत्तिरवसातं 
शक्येते नं धूममात्रं हेतुरिति द्रव्यमिति ॥ ११९ ॥ | 


यदेकः प्रतिषेधहेवुरु्तः कथमेकादशाभावदेतव इत्याह-- 
इमे सव कायानुपरुभ्ध्यादयो दशानुपलान्धिपरयोगाः 


स्वभावायचपर्न्धों सम्रहस्चपयान्ति । 

इमेऽनुपलन्धिप्रयोगाः । इदमानन्तरभयोगान्ता निर्दिष्टाः । तत्र 
कियतामपि ग्रहणे प्रसक्त शाह कायोनपलब्ध्यादय इति । कायीनुपल- 
व्ध्यादीनासपि त्रयाणां चतुणो' वा प्रहणे प्रसक्ते सत्याह ` । दशेति । दशा- 
नामप्युदाहृतमात्राणां रहणप्रसङ्गे सत्याह । सवं इत्येतदुक्तं भवति । अध्र- 
युत्ता अपि प्रयुक्तो दाहरणसदशाश्च से एवेति दशब्रहणमन्तरेण स्ेमहणे 
क्रियमाणे प्रयुक्तोदाहरणकार्छ्यं गम्येत । दशगदणातृदाहरंणकातल्येऽवगते 
सर्वग्रहणसतिरिच्यमानयुदाहतसदशकारस्योवगतये जायते । ते स्वभावा- 
जुपलब्धौ संम्रहतादात्म्येन गच्छन्ति । सवभावातुपलबन्धिसखभावां इत्यथः. 


१ देशः, खण प्रदेशः । २ पदमिदं खण पुस्तके नोपरुभ्यते । "२ विदोषयुक्तं०, ख० 
विशेषगुणयुक्त० । ४ रोमहर्षादि०, ख० रोमहरष०। ९ सन्न, क० यत्र । 8 तस्मिन्देशे, 
ख० तद्रशे । ७ पदमिदं क० पुस्तके न वि्यते। ८ "विक्षेष, हति पाठो ख० पुस्तके 
वियते । ९ पाटोऽयं क° शुस्तके नास्ति । १० प्रयोगान्ताः. क० प्रयोक्तांन (अशुद्ध ); 
ख० प्रक्रांता .११ स्याह, क० स्याह ( अश्यद्धः )। . १२ ख० पुस्तके “सतिः इति 
पाठे न विद्यते । १३ दशञग्रहणाचूद्ादरण०, ख० दुशग्रहणोदाहरण० |... 
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र न्यायविन्दुः 


नलु च स्वभावायुपलब्धिप्रयोगाद्धियन्ते कायौलुपलब्ध्यादयस्तत्कथम- 
न्तभेवन्तीत्याह-- 
| पारस्पर्येणाथान्तरविधिप्रातिषेधाभ्यां प्रयोगभेदेऽपि 
प्रयोगद्शंनाभ्यासात्स्वयमप्येवं ्यवच्छेदप्रतीतिभेवतीति 
स्वार्थेऽप्यनुमानेऽस्याः प्रयोगनिर्दैराः | 
`भयोगभेदेऽपि । प्रयोगस्य शब्दव्यापारस्य भेदेऽपि अन्तभेवन्ति । 
कथं श्रयोगभेद इत्याह । अथौन्तर॑विधीत्यादि । प्रतिपेभ्यादथौदथौन्तरस्य 
विधिरपलन्धिः । स्वभावविरद्धादयुपलब्धिप्रयोगेषु प्रतिषेधः । कायोजप- 
लब्ध्यादिभ्रयोगेष्वंथौन्तरंविधिनाऽथोन्तरप्रतिषेघेन च प्रयोगा भिद्यन्ते । 
यदि प्रयोगान्तरेष्वथौन्तर बिधिप्रतिषेधो कथं त्यन्तभवन्तीत्याह । पारम्प~ 
यशेति 1 प्रणालिकयेत्यथः । एतदुक्तं भवति । न साक्तादेते प्रयोगा 
दृश्यालुपलब्धिमभिदधति। दश्यानुपलब्ध्यन्यभिचारिणं त्थोन्तरस्य विधि- 
निषेधं वाऽभिदधति । ततः प्रणालिकयाऽमीषां स्वभावानुपलब्धौ संग्रहो ` 
न साल्ञादिति । यदि प्रयोगभेदेन भेदः पराथोनुमाने वक्तव्य एषः । 
शब्दभेदो हि प्रयोगमेदः । शब्दश्च पराथौवुमानमित्याशङ्कयाह भ्रयोग- 
दशंनेत्यादि । प्रयोगाणां शाखघटितीनां दशेनञुपलम्भः । तस्याभ्यासः 
पुनः पुनराषतेनम्‌ । तस्मान्निमित्तातख्रयमपीति प्रतिपत्तरात्मनोऽव्येवमिर्य. 
नन्तरोक्तेन क्रमेण उयक्च्छचस्य प्रतिषेधस्य प्रतीतिभेवंतीति । इति 
शब्दस्तस्मादर्थे । तदयमर्थः । यस्मासस्वयमवप्येवमनेनोपायेन प्रतिप 
यते प्रयोगाभ्यासात्तस्मार्स्यप्रतिपत्तावप्युपयुञ्यमानस्यास्य प्रयोगमेदस्य 
स्वाथौलुमाने निर्देशः । यत्पुनः परभ्र तिपत्तावेबोपयुज्यते तत्पराथोनुमान 
एव वक्तव्यमिति । 
नचु च कायौनुपलव्ध्यादिषु कारणादीनामदश्यानामेव प्रतिषेधः 
दृश्यनिषेषे खभावातपलम्भप्रयोगश्र सङ्गात्‌ । तथां च सति न तेषां 








$ अर्थान्तरविधीर्यादि, छिखिवपुस्तकयोः, अर्थान्तर विधीति । २ प्रतिषेष्याद्थाः 
दुर्थान्तरस्य, ख० व्रतिषेध्यादुर्थान्तरस्या। २ दाग्दश्च, ख० शब्दस्तु । ® घरटितानाम्‌ , ख 
परिघरितानाम्‌ ॥ ५ इति, पदं ख० पुस्तके न विधते। & प्रतिषेधः, ख० निवेधः । 








< दवितीयपरिच्छेदः ४३ 
दश्यालुपलव्धैनिषेधस्तत्कथमेषां भ्रयोगाणां दश्यालुपलज्धावन्तंभाव इत्याह- 
सवत्र चास्यामभावव्यवहारसाधन्यामनुपडरब्धौ येषां 
स्वभावविशूडादीनाम्पटन्ध्या कारणादीनामनुपर्ब्ध्या च 
` प्रतिषेध उक्तस्तेषायुपरुन्धिलक्षणप्राप्तानामेवापरभ्िरनु- 
परन्धिश्च वेदितव्या | 
भावश्च त॑स्य च उयवहारोऽभावव्यवहारो । स्वभावातपलब्धावभा- 
बध्यवहारः साध्यः । . शिष्टेष्वभावः । तयोः साघन्यामनुपलब्धौ 1 सवत्र 
चेति चशब्दो दिशब्दस्या्थं । यस्मास्स्वेत्रानुपलब्धौ सत्यां येषां प्रतिषेध 
उक्तस्तेषामुपलब्धिलन्तणप्राप्तानां दश्यानासेव सं प्र तिषेधस्तस्माद्‌ दश्यालप- 
लब्धाबन्तभोवः । कत एतद्हश्यानामेवेत्याह सखभावेप्यादि । अन्रापि 
चकारो हेत्रथः । यस्मात्स्रभावविक्द्ध आदियेषां तेषामुपलब्ध्या कारणमा- 
दियेषां तेषामनुपलष्ध्या प्रतिषेध उक्तस्तस्माद्‌ टश्यानामेव प्रतिषेध 
इत्यथः । यदि नाम स्वभावविकद्धाद्ुपलन्ध्या कारणाद्यतुपलन्ध्या च प्रति- 
षेध उक्षस्तथापि कथं हश्यानामेव प्रतिषेध इत्याह उपलब्धिरिः्यादि । 
त्रापि चकारो हेत्वथेः । यस्माये विरोधिनो व्याप्यन्यापकमभूताः काय- 
कारणभूताश्च ज्ञातास्तिषामवश्यमेबोपलब्धिरपलब्धिपूबौ चानुपलब्धिवेदि- 
तव्या । उपलञ््यनुपलज्धी च द्वे येषां स्तस्ते दृश्या एव । तस्मत्खभा- 
वविरुद्धाद्युपलन्ध्या कारणाद्यतेपलन्भ्यां चोपलब्ब्यनुपलन्धिमतां विशुद्धा- 
दीनां प्रतिषेधः क्रिधमीौणो दश्यानामेव करतो द्रष्टन्यः । बहुषु चोदोषु प्रक्रा- 
न्तेषु परिदारसमुच्चयाथश्चकारो हेत्वर्थो भवति । यस्मादिदं चेदं च समा- 
धानमस्ति तस्मात्तत्तन्चोयमयुक्तमिति चकाराः । 
कस्मासुनः प्रतिषेभ्यानां बिरुद्धादीनामुपलब्भ्यनुपलब्धी वेदितभ्ये 
तमाहः ~ ण {ग : | 
अन्येषां विरोधकायकारणभावासिदि., । 
 उपलन्ध्यनुपरलब्धिमद्धःयोऽन्येऽयुपलन्धा एव ये तेषां विरोधश्च 


, १ तस्य ख उयवहारः, ख० तद्ुयवहारश्च । २ पवमिदं ख पुर्तढे मेषोपरभ्यते । 
३ दश्यानामेष, ० दश्यमानानामेव । 9 पदमिदं ल° पुस्तके न धिखते । 
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कायेकारणभावश्च केनचिर्सहाभावश्च व्याप्यस्य व्यापकस्याभावैन सिध्यति 
यस्मात्ततो .विरोधिकायकारणभावासिद्धेः कारणाटुपलब्ध्यलुपलच्धिमन्त एवं 
विकद्धादयो निषेध्याः । उभयवन्तच्च दृश्या एव । (तमाद्‌ दश्यानामेव 
प्रतिषेधः । तदयमर्थः । विरोधः कार्यकारणभावश्च व्यापकाभावे व्याप्या- 
ावश्च दश्यालुपलब्धेरेवेति । एकसंनिधावपरामावधरतीतौ ज्ञातो विरोधः । 
कारणाभिमताभावे च कायोभिमताभावप्रत्ययेऽवसितकायेकारणभावः । 
ठ्यापकाभिमताभावे च उ्याप्यामावे निश्चिते निश्चितो व्याप्यव्यापकभावः। 
तत्रं व्याप्यञ्यापकभावध्रतीतेर्निमित्तमभावः प्रतिपत्तव्यः ! इह गीते 
वृत्ताभावे हि शिशपात्जाभावघ्रतीतौ प्रतीतो व्याप्यव्यापकूावः 1 अभाव- 
प्रतिपत्ति्धं सव्र दश्यानुपलब्वेरेव । तस्माद्धिरोधं कायकारणभावं व्याप्य 
व्यापकभावं च स्मरता विरोधकायेकारणसावल्याप्यव्यापकभावविषयाभाव- 
प्रदिपत्तिनिबन्धनं दृश्यानुपलब्धिः स्मतेव्या । दश्यानुपलब्भ्यस्मरणे विरो- 
धादीनामस्मरणम्‌ । तथा च सति न विरद्धादिविधिप्रतिषेधाभ्यामितरा- 
 भवप्रतीतिः स्यात्‌ । विरोधादिप्रहणकालभाविन्यां च दश्यालुपलडघाब- 
वश्यस्मर्तज्यायां तत एवाभावध्रतीतिः । तत्र ययपि सम्प्रति नास्ति दश्याचु- 
पलव्िर्विरोधादिम्रहणकाज्ञे तासीत्‌ । या टश्याचुपलब्धिः सम्प्रति स्मये- 
माणा सेवामावध्रतिपत्तिनिबन्धनम्‌ । ततः सम्प्रति नास्ति दश्योपलब्धि- 
रिव्यभावसाधनव्वेन , दश्याुपलब्धिश्रयोगाद्धिचन्ते. कायौनुपलब्ध्यादि- 
प्रयोगाः । विकद्धविधिना कारणादिनिषेषेन च यतो  दश्यालुपलब्धिरा- 
घ्रा ततो दृश्यायुपलब्धेरेव कालान्तरचृत्तायाः स्छतिविषयभूताया अभाव- 
भरतिपत्तिः 1 अमीषां च प्रयोगाणां दश्यालुपलब्धावन्तभौवः । तदनेन 
सर्वेण दृश्याचुपलब्धाबन्तभौबो दशानामनुपलब्धिश्रयोगाणां पारम्पर्येण 
दित इति वेदितव्यम्‌ । 
उक्ता दृश्यानुपलब्धिरभावेऽभावन्यवहारे साध्ये प्रमाणम्‌ । अहश्या- 
लुपलग्धिः किं समवि किं व्यापारा चेत्याद-- 
विप्रकृष्टविषयानचुपरन्धिः -पत्यक्षाचमानानि्रत्ति- 


दर तविसेधः, ल० विरोधश्च । २ पदमिदं ल ० पुस्तके न विद्यते । ३ सम्प्रति नास्ति, 
ख° सम्प्रतितनी । शातः + । अः 


दितीयपरिच्ेदः ४५ 


लक्षणा संरायहेतुः प्रमाणनिच्त्तावप्यथाभावासिदरिति । 


विप्रकृष्टसखिभिर्दैशकालस्वभावविप्रकर्षै्यस्या; विषयः सा विप्रङृष्टविष- 
येति संशयदहेतुः। किं स्वभावा सेत्याह । प्रत्यक्ताजुमाननिध्त्तिलेत्तणं सभावो 
यस्याः सा प्र्यत्तानुमाननिव्रत्तिलत्तणा ज्ञानज्ञेयस्वभावेति यावत्‌ । ननु 
च प्रमाणास्रमेयसत्ताव्यवस्था । ततः प्रमाणाभावासमेयाभावप्रतिपत्तियुक्त- 
व्याह । प्रमाणनिचृत्तावपीत्यादि । कारणं व्यापकं ¦ च ¦ निवतंमानं कायं 
उ्याप्यं च निबतयेत्त्‌ । न च प्रमाणं प्रमेयस्य कारणं नापि व्यापकमतः 
प्रमाणयोर्निृत्तावप्यर्थस्य प्रमेयस्य निवृत्तिर्न सिध्यति । ततोऽसिद्धेः. संशय- 
हेतुरदश्यानुपलब्धिः । न निश्चयहेतुः । यत्पुनः प्रमाणसत्तया प्र मेयसत्ता 
सिध्यति तदयुक्तम्‌ । भ्रमेयकाय हि प्रमाणम्‌ । न च कारणमन्तरेण. काय- 
मस्ति । न तु कारणान्यवश्यं कायेबन्ति भवन्ति ' तस्मास्रमाणास्रमेयसत्ता 
ठ्यवस्थाप्या । न प्र माणाभावास्रमेयाभावन्यवस्थ ति॥ 





. इति न्यायविन्दुटीकायां द्ितीयः परिच्छेदः समाप्तः । .. 
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अथ तुतीयपरिच्छेदः । 


साथंपराथौनुमानयोः स्वार्थं व्याख्याय पराथ व्याख्यातुकाम आद्‌- 


` चिरूपलिङ्गाख्यानं पराथानुमानम्‌ । 
वरिहपलिङ्गाख्यानमिति । त्रीणि शूपाण्यन्वयव्यतिरेकपत्तधमत्वसंज्ञ- 
कानि यस्थ तत्तिरूपम्‌ । त्रिरूपं च तल्लिङ्गं च तस्थाख्यानम्‌ । आख्या- 
थते प्रकाश्यतेऽनेनेति चिदपं लिङ्गमिव्याख्यानम्‌ । किं पुनस्तद्वचनम्‌ । 
वनेन हि तिरूपं लिङ्गमाख्यायते । परस्मादिदं परार्थम्‌ । 
नतु चं सम्यग्ञानात्मकमदयुमानसुक्तम्‌। तप्किमर्थं सम्प्रति वचनात्म- 
कमयुमानुच्यत इत्याह । 


कारणे कायोपचारात । 


कारणे का्यपचारादिति त्रिहूपलिङ्गाभिधानाल्िरूपलिङ्गस्खतिरूप- 
द्यते स्मृतेश्चानुमानम्‌ । तस्यानुमानस्य परम्परया चरिरूपलिङ्गाभिधानं कार- 
णम्‌ 1 तस्मिन्कारणे वचने कायस्यानुमानस्योपचारः समारोपः क्रियते । 
ततः समारोपात्कारणं वचनमनुमानशब्देनोच्यते । ओपंचारिकं वचनम- 
सुमानं न सख्यमित्य्थं; । न च यावक्किचिदुपचारादजुमानशब्देन वक्तुं 
शक्षयं तावत्सर्वं अ्याख्येयम्‌ । किं त्वनुमानं ग्याख्यातुकामिनालुमानस्वरूपस्य 
ह्थाख्येयत्वा्निमित्तं व्याख्येयम्‌ । निमित्त च त्रिरूपं लिङ्गम्‌ । तच्च स्वय 
घां प्रतीतमनुमानस्य निमित्तं भवति परेण वां प्रतिपादितं भर्वेति । तंस्मा- 
लिङ्गस्य स्वरूपं “व्याख्येयं ततरतिपादकश्च शब्दः । तत्र स्वरूपं स्वाथोलु- 
माने व्याख्यातम्‌ । प्रतिपादकः शब्द इह व्याख्येयः । ततः प्रतिपादकं 
शब्दमवश्यं वक्तव्यं दशयन्ननुमानशब्देनोक्तवानाचायं इति पर्माथेः । 


$ तिङ, क० लिङ्गं । २ पाठोऽत्र क० पुस्तके नैवोपलभ्यते । ३ लौपचारिकम्‌ , 
क जौपष्वारकम्‌ । ० परव्‌भिदं ख पुस्तक एवोपखम्यते । « ज्याख्येयन्र्‌ , ख० च 
ल्याखूयेयस्‌ । | कः , 
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पराथोजुमानस्य भ्रकारभेदं दशेयितुमाह-~ 
तद्‌हिविधं प्रयोगभेदाव्‌ । 
तद्‌ द्विविधमिति । तदिति पराथौनुमानम्‌ । ढौ बिधौ प्रकारौ यस्य 
तदद्िविधम्‌ । कुतो द्विविधमित्वाह । प्रयोगस्य शब्दव्यापारस्य भेदात्‌ । 
प्रयुक्तिः प्रयोगोऽथौभिधानम्‌ । शब्देस्याथोभिधानव्यापारभेदादुद्विबिधम- 
नुमानम्‌ । 
तदेवाभिधानव्यापारनिबन्धनं दवेषिध्यं दशयितमाह-- 


साधम्येवद्वेषम्य॑वच्चेतिं । 
समानो धर्मो यस्य सोऽयं सधमो तस्य भावः साधम्येम्‌ । विसदृश 
धर्मोऽस्यं विधमो बिधमणो मावो वैधम्येम्‌ । दृष्टान्तघर्मिणा सह साभ्य- 
धर्मिणः सादृश्यं हैतुकृतं साध्यमुच्यते । असादृश्य च हेसुकृतं वेधम्य॑- 
` सुच्यते । तत्र यस्य॒ साधनवाक्य्य संीधम्येमभिघेयं तत्साधम्येवत्‌ । 
यथा यत्कृतकं तदनित्यं यथादययघटः । यथा च कृतकः शाब्दं इत्यत्रे कृत- 
कत्तं र्टान्तसाध्यधर्मिणोः सादश्यमभिषेयम्‌। यस्य तु बेधम्यंमभिषेयं 
तद्रेधम्येत्‌ । यथा यन्नित्यं तदकृतं दं यथाकाशम्‌ । शब्दस्तु कृतक 
इति । कृतक्रसाछृतकत्वकृतं शब्दाकाशयोः साभ्यदष्टान्तधर्मिणोरसादश्य- 
मिहाभिषेयम्‌ । 
यद्यनयोः प्रयोगयोरभिधेयं भिन्नं कथं तरि धिशटपं लिङ्गमभिन्नं प्रकाश्य 
मिर्याद- 
नानयोरथंतः कथिद्धेदोऽन्यत्न प्रयोगभेदात्‌ । 
नानयोरथेत इति । अथः प्रयोजनं भ्रकाशयितव्यं वेतु यदुदिश्यालु- 
माने प्रयुग्येते । ततः भ्रयोजनार्दनयोनं भेदः कथित्‌ । त्रिरूपं हि लिङ्ग 
प्रकाशयितन्यम्‌ । तदुदिश्य दे अप्येते प्रयुज्येते | द्वाभ्यामपि चरिरूपं लिङ्ग 


१ वाक्यमिदं ख० पुस्तके नोपरभ्यते । २ साध्यवद्‌ द्रेविभ्यवश्चेति । 
३ धर्मोऽस्य, क० "यम्य, ( जशद्धः ) "यस्य, इष्यस्य स्थाने, ख० धर्मोस्य । ४ खज 
पुस्तके मध्यस्थं पाटं स्यक्स्वा “साधरम्य॑मभिषेयं यस्य तु वेधम्य॑मभिषधेयम्‌ । इति 
पाठो विध्यते । ५ क० शाब्दः । ्यच्र । ६ ख० “भरथः प्रयोजनं थश्रयोजनं प्रकाश्चयितव्यं 
वस्तु उद्िश्य'। ७ क० ्रकाक्ञवितभ्यस्तु । ८ भनयोः, ख० नानयोः। 
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प्रकाश्यत एव । ततः प्रकाशयितव्यं प्रयोजनमनयोरभिन्नप्‌ । तथा च न 
ततो सेदः कथित्‌ | अभमिघेयभेदोऽपि तर्हि नं स्यादित्याह । न्यत्र 
प्रयोगभदादिति ।. प्रयोगोऽभिधानं वाचकत्वम्‌ |. वाचकत्वमेदादन्यो मेद 
प्रयोजनक्रतो नास्तीत्यथः । एतदन्तं भवति 1 अन्यद्सिषेयमन्यप्रकाश्यं 
प्रयोजनम्‌ -1 -त्राभिषेयपेत्तया वाचकत्वं भिद्यते । प्रकाश्यं स्रभिच्नम्‌ । 
अन्वये हि कथिते वद्यमाणेन न्यायेन व्यतिरेकगतिभैवति । व्यतिरेके 
चान्ययगतिः । ततखिरूपं लिङ्गं प्रकाश्यमभिन्नम्‌ । न च यत्राभिघेयसेद्‌- 
स्तत्र सामथ्यंगम्योऽप्य्थों भिद्यते । यस्मात्पीनो देवदत्तो दिवा न सुङ्के 
पीनो देवदत्तो रात्रो अङ्क इति 1 अनयोवोक्ययोरसिषेयसेदेऽपि गम्य- 
मानमेकमेव । तददिहाभिधेयसेदेऽपि गम्यमानं वस्त्वेकमेव । 
ट, ५ 


तत्र साधम्यवयदुपरुग्धरक्षणप्राप्त सज्ञापर्म्यतं सा- 
ऽतद्‌व्यवहारविषयः प्षिद्धः ।. 


तत्रेति । तयोः खाधस्येवैधम्येवतोरसुमानयोः साधम्येवत्तावदुदाहर- 
णमुदाहतमलुपलब्धिमाह ` यदित्यादिना । यदुपलंब्धिलन्तेणपराप्रं यदूश्यं 
सन्नोपलभ्यत इति 1: अनेन दश्यायुपलम्भोऽनूद्यते । सोऽसद्रथवहारस्य 
विषयः सिद्धः । तदसदिति व्यवहतेब्यमिस्यथः । अनेनांसदथवहार योग्य 
त्वस्य विधिः कृतः । ततश्चासदष्यवहारस्य योग्यत्वे दश्यानुपलस्भो निय- 
तः कथितः । दश्यमयुपलब्धमसदुन्यवहारयोग्यमेवेस्यथेः । साधनस्य च 
ध्येऽ्थे नियतत्वकथनं व्याप्निकथनम्‌ । यथोक्तम्‌ । ज्यीपिन्योपकस्य तत्र 
भाव एवं ञ्याप्यस्य चं तथैव ` भोवं इति । २ 


व्याधिसाघनस्य श्रमणस्य. विषयो द्टन्तस्तमेषः दशेयितुमाह्‌ ~~ ` 


यथान्यः कथिददृष्टः राशविषाणादिः । ` 
| यथान्य इति । साध्यधमिणोऽन्यो दृष्टान्त इत्यथः । च इति प्रभा- 


रेन. निश्चितः । शशविषाणं हि न चक्चुषा विषयीश्तम्‌ । अपि तु भ्रमा- 


१ “उदादरणयमुदाहतुं इति पाठो ख० पुस्तक एवो परुभ्यते, अन्यन्न तु “उदष्हरन्‌, 
दृस्येवास्ति। २ पदमिदं ख° पुस्तके नोपरभ्यते । ३ योश्यस्वस्य, ख० योग्यस्ते । 
४ व्याघिः, ° व्य्चि०। -५च,क०ण्वा।+ ˆ -- उट क 





जनक 
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णेन दश्यानुपलस्भेनासद्ञ्यवदारयेोग्यं विज्ञातम्‌ । शशविषाणमादियेस्या- 
सदुज्यवहार विषयस्य स तथोक्तः । शशविषाणादौ हि टश्याल॒पलम्भमाच्न- 
निमित्तोऽसदुव्यवहारः प्रमाणेन सिद्धः । तत एव प्रमाणादनेन वाक्येना- 
भिधीयमाना व्या्चिज्ञोतव्या । 


सम्प्रति उयाप्तिं कथयता दश्यानुपलम्मस्य पत्तधमत्वं दशंयितुमाह- 
नोपरुभ्यते च क्वचिस्परदेशविशेष उपरन्धि- 
लक्षणप्राप्तो षट इति । 
नोपलभ्यते चेति । प्रदेश एकदेशः प्रथिव्याः । स एव विशिष्य- 
तेऽन्यस्मादिति भिरोषः । एकः प्रदेशविशेष इत्येकस्सिन्भ्रदेशे क्वचि- 
दिति । प्रतिपत्तुः प्रत्यत्त एकोऽपि प्रदेशः स एवाभावव्यवहाराधिकरणं यः 
प्रतिपत्तः प्र्यत्तो नान्यः ¡1 उपलग्धिलत्तणप्राप्र इति श्यः । यथा चा- 
सतोऽपि घटस्य समारोपितयुपलब्िलत्तणप्राप्रत्वं तथा श्याख्यातम्‌ । ` 
स्वभावहेतो ~ साधम्यवन्तं प्रयोगं दशंयितुमाद-- 
तथा स्वभावहेतोः प्रयोगः- 
यत्सत्तत्सवेमनित्यं थथा षटादिरिति । 
तथेति । यथानुपलन्धेस्तथा स्वभावदेतोः साधम्येबान्प्रयोग इत्य- 
थ; ] यर॑सदिति सत्वमनूदयय तत्सबेमनित्यमित्यनित्यत्वं बिधीयते । सबं 
हणं च नियमाथम्‌ । सबेमनित्यं न किंचिन्नानित्यं यत्सत्तदनित्यमेवानि- 
त्यत्वादन्यत्र निव्यत्वे सत्वं नास्तीव्येवं सन्त्वमनित्यत्वे साध्ये निखतं ख्या- 
पितं भवतिं । तथां च सति व्यािभ्र दशंनवाक्यमिदम्‌ । यथा घटादि- 
रिति । व्याप्िसाधनस्य प्रमाणस्य विषयकथनमेतत्‌ | 


शुद्धस्य स्वभावहेतो; प्रयोगः । 
 शद्धस्येति । निर्विशेषणस्य स्वभावस्य प्रयोगे: । ` 
१ शाशविषाणादिः। २ माश्र०, ख० माच्रः। ३ बौद्धनये यरसत्तस्स्व॑मनिस्यं घटा- 


दिवव्‌। न किञ्रिद्वस्तु तेषां मते निस्यमस्ति। ४ प्रयोगः । स विरोषणं, ख प्रयोगस्य 
विशेषणम्‌ । 


७ ल्या०९ 








० :न्वाय॒बिन्दुः 
=: संविशेषण दशेयितुमाद~ 
यदुत्पत्तिमत्तदनित्यमिति । 
यदुत्पत्तिमदिति । उत्पत्तिः स्वरूपलाभो यस्यास्ति तदुत्पत्तिमत्‌ | 
उतपत्तिमन्मनूष्य तदनित्यमित्यनित्यत्वविघे : 1 तथा च सत्युत्पत्तिमत्त्वस 
नित्यत्वे नियतमास्यातम्‌ । 
. © > न ~क 
स्वभावभूतधंमेभेदेन स्वभावस्य प्रयागः । 
स्मावभूतः स्वभावात्मको धमस्तस्य भेदेन भेदं हेतूकृत्य भ्रयोगः 
 अनुत्पन्नभ्यो टि व्याच्ु्तिमाश्रि्योत्पन्नो भाव उच्यते । सेव व्याघ्रुत्तिः । 
यद्‌ अ्यान्र्यन्तरनिरपेन्ता वक्तुमिष्यते तदा व्यतिरेकिणीव निर्दिश्यते । 
भावस्योत्पत्तिरिति । तथा च व्यतिरि्त्येबोस्पत््या विशिष्टं वस्तूरपत्तिमदुः 
ततम्‌ । तेन स्वभावभूतेन धर्मेण कल्पितभेदेन विशिष्टः स्वभावः भ्रयुक्त 
द्रष्टव्यः | 








यत्र तकं तदनित्यमि्युपाधिमेदेन । 

यत्छतकमिति ! कृतकत्वमनुदयानित्यत्वं विधीयत इति ।' अनित्ये 

नियतं कृतकल्वञुक्तमतो व्यापिर नित्यत्वेन छतकष्य दशिता । उपाधि 

~. देन शमावस्य प्रयोग इति सम्बन्धः 1 उपाधिभिशोषणम्‌ । तस्य भेदे 

भिन्नेनोपाधिना विशिष्टः स्वभावः प्रयुक्त इत्यथः । इह कद्‌ चिच्छुदध एवाः 

उच्यते । कद।चिदग्यतिरिक्तेन विरोपणेन विशिष्टः । कदा चिव्यतिरिक्तेन 

देवदत्त इति शुद्धः । लम्बकणे इत्यसिश्नकणेदयविशिष्टः 1. चिन्रगुररिं 

„ : ठ्य तिरिक्तचिच्रगवीविशिष्टः - । तद्रत्सच्वं शद्धमुः्पत्तिमत््वमञ्यतिरि क्तेविशेऽ 
णम्‌ । छृतकल्वं व्यतिरिक्तरिशेषणम्‌ । 

नल च चित्रगुशब्दे -व्यतिरिक्तष्य : विशेषणस्य वाचकश्चित्रश 

गोशब्दश्चास्ति । कृतकशब्दे तु निर्विशेषणवाचिनः. शब्दस्य प्रयोगोऽस्तीत्य 


शङ्कधाद । 


भा 0.14 
„+ < 4 यस्य, ख० च यस्य ।: -२ उर्प्तिमत्‌ , ` क० उश्पत्तिमत्‌ + यदुरपत्तिमदि?ि 


ह विचः, ० विधिः। » नियतं ष्वाघ्तमिष्वर्थः। % अनिस्यस्वे, , ० + अनियतः 





का क ग्यक 

















तेतीयपरिच्छेद्‌ः ५५१. 
 अपेक्ितपरव्यैषारी हि भावः स्वभोवनिष्पत्तौ ` 
छतक इति । 

अपेक्तितेति । परेषां कारणानां व्यापारः स्वभावस्य निष्पत्तौ निष्प- 
न््यथेमपेक्तितः परव्यापारो येन स तथोक्तः । हीति यस्मादर्थे । यस्माद ` 
वेक्तितपरञ्यापारः कृतक उच्यते तस्माग्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्टः 
सभाव उच्यते । यद्यपि ्यतिरिक्तं विशेषणपदं नं प्रयुक्तं तथापि छृतक- 
शब्देनैव व्यतिरिक्तं विरोषणमन्तभौवितमत एव संज्ञाप्रकारोऽयं कृतकशब्दः। 
यस्मात्संज्ञायामयं कन्प्रत्ययो विहितः । यत्र॒ च धिशेषणमन्तभो्यते तत्र 
विरोषणपदं न प्रयु्यते । कचिसरतीयमानं विशेषणं यथा छत इव्युक्ते 
ठेतुभिरित्येतत्मतीयते । तत्र चं हेतुशब्दः प्रयु्यते । कदाचिन्न वां 
प्रयुज्यते । प्रयुञ्यमानस्वशब्दश्च यथा प्रत्ययभेदभेदिशबदे प्रस्ययभेदः । 


एवं प्रत्ययभेदभेदित्वादयो द्रष्टव्याः । 

यथा च करतकशब्दो सिन्न विशेषणस्वभावाभिधाय्येवं प्रस्ययभेदभेदि- 
ल्वमादिर्यंषां प्रयत्नानन्तरीयकत्वादीनां तेऽपि स्वभावहेतोः प्रयोगा भिन्न. 
 विक्तिषणसख्भावामिधायिनो द्रष्टव्याः । प्रत्ययानां कारणानां सेदो धिशेष- 
स्तेन प्रत्ययभेदेन भेत्तं शीलं यस्य स प्रस्ययभेदभेदी शब्दस्तस्य भावः 
प्रत्ययभेदभेदित्वम्‌ । ततः प्रत्ययभेदमेदित्वाच्छुब्दस्य कृतकत्वं साध्यते । ` 
प्रयन्नानन्तरीयकत्वादनिव्यस्वं साध्यते | तत्र प्रत्ययभेदशब्दो व्यतिरिक्त- 
विन्नोषणाभिधायी प्रत्ययसेद मेदिशब्दे प्रयुक्तः । प्रयल्लानन्तरीयकशह्दे च 
प्रयल्लशब्दः । तदेवं त्रिविधः सखभवदहेतुप्रयोगो दंशितः । शुद्धोऽञ्यतिरिक्त- 
विशेषणो व्यतिरिक्तविशेषणश्च । एर्वमथं चेतदाख्यातम्‌ । वाचकमेदान्मा 
` भू्क्यचित्स्रभावहेतावपि प्रयुक्ते व्यामोह इति । 
सन्बुत्पत्तिमान्ङृतको वा शब्द इति पक्षध्मोपदशेनम्‌ । ` 


` 4 कृतकस्य छ रक्तणमिदम्‌ । रेन, खन्न च। ३ विशेषणं, ख विक्ेषणपदम्‌ । 
७ दुं पदं ख० पुस्तके न विद्यते । ५ प्रत्ययथेदसेदिशञब्दे, ख० घरत्ययभेदशब्दे। & पद्‌- ` 

मिदं च० पुस्तके नैवोपरभ्यते । ७ क० प्रयोगः, ख० योगः} ८ एवमर्थ॑, ख० ` 
तदर्थम्‌ । ` किञ्चिदपि डीकाकारेगास्योपरि न रिखितम्‌ । ` 





५५२ न्यायविन्दुः 


स्वे एते साधनधर्मा यथास्वं भरमाणेः सिदडसाधन- 


धमंमाघ्ानुबन्ध एव साध्यधर्मेऽबगन्तव्याः । 

अथ किमेते स्वभावहेतवः सिद्धसंबन्धे स्वभवि साध्ये प्रयोक्तव्याः 
आहोख्िदसिद्धसंबन्ध इत्याशद्धथ सिद्धसंबन्वे प्रयोक्तव्या इति दशयितु- 
माह । सवं एत इति । गमंकत्वात्साधनानि पराश्रितत्वा्च धमौः साधन- 
धमो एव साधनधममात्रम्‌ । मात्रशब्देनाधिकस्यापेक्तणीयस्य निरासः । 
तस्यानुबन्धोऽनुगमनमन्वयः सिद्धः साधनधमंमात्राुबन्धो यस्य॒ स 
तथोक्तः । केन सिद्ध इत्याह । यथा स्वं प्रमाणेरिति । यस्य साध्यधंम॑स्य 
यदात्मीयं प्रमाणं तेनैव प्रमाणेन सिद्ध इत्यथः । सखभावहेतूनां च बहुभे- 
दत्वात्‌ । संबन्धसाधनान्यपि प्रमाणानि बहूनीति प्रमणिरिति बहुबचन- 
निदंशः । गमयितव्यत्वात्साभ्यः पराश्रितत्वाच्च धमः साध्यधमस्तदयं 
परमाथ: । न दैतुः प्रदीपवद्योभ्यतया गमकोऽपि तु नानन्तरीयकतया 
विनिधितः । साभ्याषिनाभावित्वनिश्चयनमेव हि हेतोः साध्यप्रतिपादन- 
व्यापारो नान्यः कथित्‌ । प्रथमं बाधकेन प्रमाणेन साध्यप्रतिबन्धो 
निश्चेत््यो हेतोः पुनरनुमानकालेन साधनं साध्यानन्तरीयकं सामान्येन 
स्मतेव्यम्‌ । कतरूत्वं नामानित्यत्वस्वभावमिति सामान्येन स्मरतंमथं 
पुनविशेषे योजयतीदमपि तकसं शब्दे बतंमानमनित्यस्वभावसमेवेति । 
तत्र सामान्यस्मरण लिङ्गज्ञानम्‌ । विशिष्टस्य तु शब्दगतकतकस्यानित्यत्व- 
स्वभावस्य स्मरणमनुमानज्ञानम्‌ । तथा च सत्यविनाभावितज्ञानमेव 
परोक्ताथप्रतिपादकत्वं नाम । तेन॒ निधिततन्मात्राबन्धिसाभ्यधमे 
स्वभावहेतवः प्रयोक्तव्या नान्यत्रेतयुक्तम्‌ । 

ययेवं सम्बन्धो निश्चेतव्यः । साध्यस्य साधनेन सह साधनधमे- 
भात्राचुबन्धस्तु साध्यस्य कस्मान्निश्ितो शरग्यत इत्याह । रस्येवेति । 
सिद्धसाधनधमेमात्रालुबन्धस्य । 








१ गमकर्वात्‌, ० गमध्वाव्‌। इतिः इति पाठः ख० वुस्तके नोपलभ्यते । 
३ पाठोऽयं ख० पुस्तके नोपरभ्यते। ४ “हि इति पाठः ख० पुस्तके नवो परुभ्यते । 
५ स्म्रतमर्थम्‌, ख० स्दछतमर्थाय । & नायं ^तस्येवेतिः मूरेऽवखोक्यते । तस्मादस्माकं 
सम्मतौ किञच्िर्छब्दं वाक्यं वाऽऽत्र परिव्यक्छस्र , मूल पुस्तकस्य रेखकेन प्रमाद्‌वश्ात्‌ । 











त॒तीयपरिच्छेदः ५३ 


तत्स्वभावत्वाल्स्वभावस्य च हेतुत्वात्‌ । 


तस्स्वभावत्वादिति । साधनधमेस्वभावत्वात्‌ । यो हि साध्यधमेः 
साधनधमेभात्राल्बन्धवान्स एव तस्य साधनधमेस्य स्वभावो नान्यः | भव- 
त्वीटश एव स्वभावः । सभाव एव तु साभ्ये कस्माद्ेतुप्रयोगः । स्वभावस्य 
देतत्वात्‌ । सभाव इह देतुः प्रक्रान्तः । तस्मात्स एव साध्यः कतव्य: । 
यः साधनश्य सभावः स्यात्साधनधर्ममात्रालुबन्धेश्च सभावो नान्यः । 
यदि साभ्यधमेः साधनस्य स्वभावः प्रतिज्ञाथेकदेशस्तर्हिं देत 
स्यादित्याह । 
वस्तुतस्तयोस्तादात्म्यात्तनिष्पत्तावानिष्पन्नस्य तत्स्वभा- 
वत्वाभावाद्‌व्यभिचारसभवाच । 


वस्तुत इति । वषस्तुतः परमाथत: साध्यसाधनयोस्तादात्म्यम्‌ । 
समारोपितस्तु साध्यसाधंनयोर्भेदः । साध्यसाधनभावो हि निश्वयारूढे 
ख्ये \ निश्चयारूढं च रूपं समारोपितेन भेदेनेतरण्याघ््तिकृतेन भिन्नमित्य- 
न्यत्साधनमन्यत्साध्यम्‌ । दृराद्धि शाखादिमानर्थों दंत इति निश्चीयते न 

शिशपेति । अथ च स एव वृत्तः । सेव शिंशपा । तस्मादभिन्नमपि वस्तु 
निश्चयो भिन्नमादशेयति व्याष्रत्तिमेदेन । तस्मानिश्चयारूढरूपापे्तयान्य- 
त्साधनमन्यत्साभ्यम्‌ , अतो न प्रतिज्ञार्थेकदेशो हेतुवास्तवं च तादात्म्य- 
मिति । कस्मात्पुनः साधनधमंमात्राटुबन्ध्येवं साभ्यः स्वभावो नान्य 
इत्याह । तन्निष्पत्ताविति । यो हि यन्नानुबध्नाति स तननिष्पत्तावनिष्पन्नः | 
तस्य त्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य साधनस्वभावत्वमयुक्तम्‌ । यतो निष्पत्त्यनि- 
ष्पत्ती भावाभावरूपे । भावाभावौ च परस्परपरिहारेण स्थितो । यदि च 
पूवेनिष्पन्नस्यानिष्पन्नस्य चैक्यं भवेत्‌ , एकस्येवाथंस्य भावाभावौ स्यातां 
युगपन्न च विरुद्धयोभौवाभावयोरेक्यं युग्यते । विरद्रधमसंसगीमकत्वा- 

9 इद, ख० एव । २ अनुबन्धश्च स्वभावः, ख० अनुबन्धवांश्च भावः। ३ साध्य. 
साधनयोः, ख० सखाध्यसाधनभेद्‌ः । ४ “अर्थो, हव्यस्य स्थाने युद्रितपुस्तके अथो, इति 


पाठो विधते । यश्चास्माकं सम्मतौ जश्यद्ध एब । ५ भनु षन्भ्येव, ख० अनुबन्धे च। 
६ क० ख तन्ञिष्पत्तावनिष्पन्नस्य साधन ०। 








५८४ ` न्यायविन्दुः ` 


देकस्वामावस्य 1 किं चं पञ्चादुत्यमानं पूर्वैनिष्पन्नाद्धिनदेतकम्‌ । देतु- 
जेदपूर्वकश्च का्यमेदः । ततो निष्पन्नानिष्पन्नयोर्विरद्धघमसंखगोत्मको 
सेदो .सेददेतुश्च कारणमेद इति इत एकत्वम्‌ । तस्मात्साधनधमेमात्राजु- 
बन्ध्येव साध्यः भावो नान्यः | मा भूत्पश्चान्निष्पन्नः पूवेजस्य स्वभावः । 
साश्यस्तु कस्मान्न मवतीव्याह्‌ । पूवेजन पश्चान्निष्पन्नस्य व्यभिचारः परि- 
त्यागो यस्तस्य संभवान्च । न पू्ेनिष्पन्नस्य पश्चानिष्पन्नः साध्यः । 
तस्मात्साघनधमेमात्रानुबन्ध्येव स्वभावः । सवच साध्याः । तथा 
च सिद्धसाधनधर्ममाच्नालुबन्ध एव स्वमावंहेतवः प्रयोक्तव्या इति स्थितम्‌ । 


कायंहेतोरपि प्रयोगः । यन्न धुमस्तत्नाभियेथा 
महानसादावस्ति चेह धुम इति ! इहापि सिद्धः एव । 
कार्यकारणभावे कारणे साध्ये कार्यहेतुवैक्तव्यः । 
कायहैतोः प्रयोगः साधम्येवानिति भ्रकरणादपेक्तणीयम्‌ । यत्र धूम ` ¦ 
इति । धूममनूय तत्राग्निरिव्यभेर्विधिः । तथा च नियमाथेः पूर्॑वदलु- ` 
गन्तव्यः । तदनेन कायैकारणभाधनिमित्ता व्याप्तिदेशिीता । व्याप्िसाधन- 
प्रमाणविषयं दशंयितुमाह 1 यथा मटानसादाविति 1 महानसादौ दहि. 
प्रतय्ञानुपलम्भाभ्यां कायेकारणभावात्माविनाभावो निश्चितः। अस्ति चेहेति। ` 
साध्यधर्मिणि पत्तधर्मोपसंहारः । इहापीति । न केवलं स्वभावहेता- ` ` 
विहापि कौयेदेतौ सिद्ध एपरेति । निच्िते कायेकारणत्वे कायंकारणस्व ` 
निचयो ह्यबश्यकतेव्यः । यतो न योग्यतया | हेतुगंमकोऽपि तु नान्तरीयक ` 
त्वादिव्यु्तम्‌ । साधर्म्यवान्स्मावकायौनुपलस्मानां प्रयोगो दशितः । 
` वैधम्यवन्तं दशंयितुमाह-- 
` वैधभ्येवतः प्रयोगो यत्सदुपरुन्धिलक्षणप्रात्तं तदु- 
पटभ्यत एव । यथा नीलादिविशेषः । न चैवमिहोप- 
१ स्वभावः। ख एव च साध्यः! तथा च तिद्धस्ाघन०, ख० यः स्वभावः सखष्ववच 


ताध्यस्वभावः सिद्धसाधन० । २ स्वभावहेतवः, ख स्वभावे. स्वभावहेतवः । ३ अग्नेः, 
ख० भन्नि० । ४ कार्यहेतौ, ल० ऊार्यहेतोः । ५ कायेकारणस्व०, ख० कायकारणभाव० । ` 














तृतीयपरिच्छेदः : , पथ 


-उञ्धिक्षणप्राप्तस्य सत॒ उपलन्धिधेटस्येत्यनुपञ्धि- 
मयोगः। 
बेधस्येवत इति । यतसदुपलब्धिलत्तणप्राप्तमिति । यतसादश्यमित्यस्ति- 
त्वातुवादः । तदुपलभ्यते इति उपलस्मषिधिः । तदनेन दृश्यस्य सत्व 
-दशंनविषयस्वेन व्याघ्रं कथितससत्त्वनिचत्तिश्च । सच्छमञुपलम्भनिब्तिश्चो- ` 
पलम्भः । तेन साध्यनिव्रस्यनुवादेन साधननिव्रत्तिविहता । तथा च साध्य- 
निव॒त्तिः साधननिवृत्तो नियतत्वात्साधननिवृच्या व्याघ्रा कथितां | यदि 
च धर्मिणि साध्यधर्मो न भरेद्धेतुरपि । देखभावेन साध्याभावस्य व्याप्त 
त्वात्‌। अस्ति च हेतुरतो उयापकस्य साधनाभावस्याभावाद्रवाप्यस्य साध्या- 
भावस्याभाव इति साध्यनिश्चयो भवति । ततो वेधम्ये्रयोगे साधना- 
भावे साध्याभावो नियतो दशंनीयः सर्वत्रेति न्यायः । 
स्वभावहेतोर्वैधरम्यप्रयोगमाई- 
असत्यनित्यत्वे नास्ति सक्तवमुत्पत्तिमच््वं कृतकत्वं 
„ वा । असश्च शाब्द उत्पत्तिमान्डतको वेति स्वमावहेतोः 
प्रयोगः । 

..- ्सत्यनित्यत्व इति । . इहानिव्यत्वस्य -साध्यस्याभावो हेतोरभावि 
निर्यत उच्यते |. तेन हेत्वभावेन साध्याभावो व्याप्त उक्तः । त्रिष्वपि ~ ~. 
, स्वभावदेतुषु सन्युत्पत्तिमान्करृतको वा शब्द इति त्रयाणामपि पत्तधमेतव- 
 प्रदशंनम्‌। इह च साघनाभावस्य व्यापकस्याभाव उक्तः । ततो व्याप्याऽपि 

साष्याभावो निरं इति साध्यगतिः । 








` का्यहेतोवेँधम्यंभ्रयोगमाद-- 
अस्तत्यभ्मौ न भवत्येव धूमोऽत्र चास्तीति का्य- 
हेतोः प्रयोगः| 
असत्यग्नाविति । इहापि बह्थभाबो धूमाभात्रेन,. व्याघ्र. उक्तः । 


ए दषः इति पाः छम पुस्त नोपरम्ये । र रियल लप ` नियमः! 
„, -३ सुब्रितुस्तकल्य _ “शनिस्वस्य, इति पाठोऽथु्चः प्रतीयते । ७ नियतः, ल 
“ नियमः। ५ निकुत्तः, ख निवत्तते।  वेषम्यभयोगम्‌ › ० बेधम्पंवश्रयोगम्‌ । 


= 
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अस्ति चात्र धूमः इति व्यापकस्य धूमाभावस्याभाव उक्तः । ततो उयाप्यस्य 
बहधभावस्याभावे साध्यगतिः । 
ननु च साधमभ्येवंति व््रतिरेको नोक्तः । वैधम्यवति चान्वयः । 
तत्कथसेतत्तिलूपलिङ्गाख्यानमित्याद-- 
साधम्यंणापि हि प्रयोगेऽथद्िधम्यगतिरिति । असति 


तस्मिन्साध्येन हेतोन्वयाभावात्‌ । 
स।धर्म्येणेति । साधर्म्यणाप्यभिघेयेन युक्ते प्रयोगे क्रियमाणेऽथौदिति 
सामथ्यीदेधर्यस्य उयतिरेकस्य गतिर्भवतीति । दीति यस्मात्‌ । तस्मात्त 
खूपलिङ्गाख्यानमेतत्‌ । यदि नाम ञ्यतिरेकोऽन्वयवति नोक्तो तथाप्यऽ- 
न्वयवचनसमभ्योदेवावसीयते । कथम्‌ ? असति तस्मिन्व्यतिरेके बुद्ध-थ- 
ध्यवसिते साध्येन हेतोरन्वयस्य बुद्धयोवसितस्याभावात्‌ । साध्ये नियतं 
साधनमन्वयवाक्यादवस्यता साध्याभावे साधनं नाशङ्कनीयम्‌ । इतरथा 
साध्यनियतमेव न प्रतीतं स्यात्साभ्याभावे च साधनाभावगतिव्यतिरेक- 
गतिः । अतः साध्यनियतस्य साधनस्याभिधानसामथ्योदन्वयवाक्येऽवसितो 
व्यतिरेकः । 
तथा वैधर््येणाप्यन्वयगतिः । असति तस्मिन्‌ 
साध्याभावे हेतभावस्यासिदेः | 
तथेति । यथान्वयवाक्ये तथाथौदेव वैधर्म्येण प्रयोगेऽन्बयस्यानभि- 
धीयमानस्यापि गतिः । कथमसति तस्मिन्नन्वये बुद्धिगृहीते ते साध्याभावे 
हेत्वभावस्यासिद्धेरनवसायात्‌ । देत्वभावे साध्याभावं नियतं व्यतिरेकवा- 
क्यादवस्यता देतुसम्भवे साध्याभावो नाशङ्कनीयः । इतरथा हेत्वभावे 
नियतः साध्याभावो न स्यासरतीतः । हेत॒सत्त्वे च॒ साभ्यसं्वगतिरन्वय- 
गतिः । अतः साधनामावनियतस्य साध्यांभावस्याभिधानसामभ्यौन्यतिरेक- 
वाक्येऽन्वयगतिः | 
१ साधम्यवति व्यतिरेकः, ख साधम्यंग्यतिरेकः। २ “इति, इति पाटः ख० पुस्तके 


नेवोपरभ्यते । ३ ० तथान्यन्वयवचनसाम्यांव्‌ । ४ क० व्यतिरेक० । ५५ खर 
बुदूभ्यवसितस्य । & पदभिदं च० पुस्तके नावटोक्यते। ७ ० साध्वसर्व । ` 
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यदि नामाकाशादौ साध्याभाप्रे साधनाभावस्तथापि किमिति देतु- 

सम्भवे साध्यसम्भव इव्याह- 
न हि स्वभावप्रतिबन्धे सद्येकस्य निन्त्तावप- 
रस्य नियमेन निव्रत्तिः। 

नहीति । भावेन प्रतिबन्धो यस्तस्मिन्नसत्येकस्य साध्यस्य निवृत्या 
नापरस्य साधनस्य नियमेन युक्ता नियमधतषी निवृत्तिः । 

स च दिः्रकारः | सवस्य तादात्म्यलक्षणस्तदुत्पत्ति- 

लक्षणश्ेत्युक्तम्‌ । 

सं च स्वमावप्रतिबन्धो दिभरकारः सव्यं । तदास्म्यं लक्तणं निमित्तं 
यस्य स तथोक्तः । तदुत्पत्तिलक्तणं निमित्तं ॒यध्य स तथोक्तः । यो यत्र 
प्रतिबद्धस्तस्य स प्रतिबन्धविषयोऽथेः स्वभावः कारणं वा स्यात्‌ । अन्य- 
स्मिन्प्रतिबद्धव्वानुपपत्तेः । तस्मादिद्रभ्रकारः स इत्युक्तम्‌ । स च साध्येऽये 
लिङ्गप्येत्यत्रान्तरेऽभिदहितः । ` {9 

तेन हि निचरत्ति कथयता प्रतिबन्धो दनीयः । 


दिर्थस्मादर्थे । यस्माद्छ्भावरप्रतिबन्धे निव्यनिवतेकभावस्तेन 
साध्यस्य निवृत्तौ साधनस्य निवृत्ति कथयता प्रतिबन्धो निवत्येनिबतेकयोद- ` 
शंनीयः | | | 


तस्मान्निवत्तिवचनमाकिप्तप्रतिबन्धोपद सनमेव भवति | 
यदि हि साधनं साध्ये प्रतिबद्धं भवेदेवं साध्यनिवृत्तौ तंन्नियमेन 
निवर्तत । यतश्च तस्य प्रतिबन्धो दशेनीयप्तरमार्साध्यनिवृत्तो यत्साधन- 
निवत्तिवचनं तेनाक्तितं प्रतिबन्धोपदशेनम्‌ । यच्च तदाक्षिपरप्रतिबन्धोपदशंनं 
तदेवान्वयवचनम्‌ । प्रतिबन्धश्चेदवश्यं दशंयितव्यः । न वक्त्य्तहयन्वयः | 
यच्च प्रतिबन्धोपदशंनं तदेवान्वयवचनमिःत्येकेनापि 
वाक्येनान्वयसुखेन व्यतिरेकञ्चखेन वा प्रयुक्तेन सपक्षा- 


------ न्ना षाान्वाय्नकसगाावकन्वव = +. -* 
9 ख° सवस्य प्रतिबद्धस्य । २ (तत्‌ इति पदं ल° पुस्तके नोपरभ्यते। ३ ल० 
तेनाप भरतिवन्धोपद्शोनमर तदेवान्वखवचनम्‌ । 


र न्या० 
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` सपक्षयोरिङ्स्य सदसच्वख्यापनं कतं भवतीति नाव- 
इयवाक्यद्रयप्रयोगः । 
यस्माद्दृष्रान्ते प्रमाणेन प्रतिबन्धो दश्येमान एवान्वयो नापर 
कश्ित्तस्माननिवंस्यनिवतेकम्रतिबन्धो ज्ञातव्यः । तथा चान्वय एव ज्ञातो 
भवति । इतिशब्दो हेतौ । यस्मादन्ंये व्यतिरेकगतिव्य॑तिरेके चान्यय- 
गतिस्तस्मादे केनापि संपक्ते चासपत्ते च सनतत्वासन्त्वयोः ख्यापनं कृतम्‌ ] 
अन्वयो सुखञुपायोऽभिधेत्वाद्यस्य तदन्बयसुखं वाक्यम्‌ 1 एवं ग्यतिरेको 
मुखं यस्येति । इति हेतौ । यस्मदेकेनापि वाक्येन दयगतिस्तस्मादेक- 
स्मिन्साधनवाक्ये दयोरन्वयव्यतिरेकवाक्ययोगरवश्यमेव प्रयोगो न 
कृतेव्यः । अथंगत्यर्थो हि शब्दग्रयोगः ! अथश्चेदबगतः कि शब्दध्रयो- 
रोण । एकमेव स्वन्बयवाक्यं ज्यतिरेकवाक्यं वा प्रयोक्तव्यम्‌ । 
अनुपर्न्धावपि यत्सदुपर्न्धिरक्षणप्राक् तदुपल- 
भ्यत एवेव्युक्तेऽनुपरम्यमानं ताद शमसदिति प्रतीतेरन्वय- 
सिद्धिः । 
अनुपलब्धावपि व्यतिरेकेणो ्तेनान्वयगतिः । यत्सदुपलबव्धिलन्ञषण- ` 
प्राप्रमिति । साभ्यस्यासद्रःथवहार योग्यत्वस्य निव्॒त्तिदश्यसत्वरूपमाह । 
तदुपलभ्यत एवेति । अनुपलम्भस्य निवृ्तिग्रुपलम्भषूपामाह । तदनेन 
साभ्यनिवृत्तिः साधननिवरत्या व्याप्ता दशिता । यदि च साधनसम्भवेऽपि 
साभ्यनिवृत्तिभेवेन्न साधनाभावेन व्याप्रा मवेत्‌ । अतो व्यापि प्रतिपद्य 
मानेन साधनसमभ्भवः साभ्यसम्भवेन व्याघ्रः प्रतिपत्तव्यः । अत एवा- 


दानुपलभ्यमानतादृशमिति । दश्यमसदिति प्र॑तीतेः संप्र्ययादन्बय- 
सिद्धिरिति । 


दयोरप्यनयाः प्रयोगेऽवदयं पक्षनि्दैशः । 


१ निवर्स्यनिवतंक०, त° निवर्स्यनिवतंकयोः । २ अन्वये, ख० अन्वयेऽपि। ` 
क० इतिकरणो हेतौ । ४ (तु, इति पदं ख० युस्तके नास्त्येव । ५ उक्तेन, ख० 
युच्छन । ६ क० भ्याप्षिप्रतिपद्यमानेन । ७ पद्भिवुं क° पुस्तके न विद्यते । 
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यतश्च साधनं साध्यधमंप्रतिबद्धं॑तादात्म्यतदुस्पत्तिभ्यां प्रतिपत्तव्यं 
द्वयोरपि प्रयोग॑योस्तस्म्प्तोऽवश्यमेव न निदेश्यः । 

यत्साधनं साध्यनियतं भ्रतीतं तत॒ एव साध्यधर्मिणि दृष्ट्वा साध्य- 
प्रतीत्तिरतो न किंचित्साभ्यनिर्दैशेनेस्येवमेवाथेमलुपलब्धिश्रयोगे दशेयति । 

यस्मार्साघम्येवल्योगेऽपि यदुपरुन्धिखक्षणप्र् 

सन्नोपभ्यते सोऽसदहयवहाराविषयः । 

साध्यवति प्रयोगेऽपि सामथ्योदेव तेह घट इति भवंति । किं 
पुनस्तस्सामथ्यमित्याक् । यदुपलब्धिलक्तणप्राप्तमिति । अलुपलम्भाुवादः 
सोऽसद.थवहार विषय इत्यसनव्यवहरयोग्यत्वविधिः । तथा च सति दश्या- 
छपलम्भोऽसट.थवहारयोग्यत्वेन व्याप्तो दशितः । 

नोपरुभ्यते चात्रोपन्धिलक्षणप्राप्तो घट इत्युक्ते 

् 
सामथ्यादेव नेह घट इति मवति । 

नोपलभ्यत इत्यादिना साध्यधर्मिणि सत्वं लिङ्गस्य दर्शितम्‌ | यदि 
च साभ्यधमेस्तत्र साध्यधर्मिणि न भवेत्साधनधर्मोंऽपि न भवेत्‌ । साध्य- 
नियतत्वात्तस्य साघनधमेस्येति सामथ्यम्‌ । 

तथा वेधम्थवसप्रयोगेऽपि यः सद्-यवहारविषय उप- 

कन्धिखक्षणव्राक्तः स उपर्भ्यत एव न तथात्र ताको 
घट उपरुभ्यत इत्युक्ते सामथ्यदेव नेह सद्‌ज्यवहार- 
विषय इति भवति । 

यथा साधम्येवस्रयोगे तथा वैधेम्यवस्रयोगेऽपि सामभ्योदेव नेह 
सद्वचबहार विषयोऽस्ति घट इति भवति । सामथ्यं दशंयितुमाद्‌ । यः 
सद्र थवहारविषय इति विद्यमानः । उपलब्धिलक्षणप्राप्न इति दृश्यः । 
ट्व्येषा साभ्यनिघरत्तिरूपलभ्यत एवेति साधननिघरत्तिरित्यनेन न॒ साध्य- 


१ ख० पुस्तकस्य पाठः श्रयोगयोः इत्यस्मादारभ्य "वट इति भवतति, वय॑न्तं न 
सम्यक्पख्यते । २ यदुपरज्धिरुक्षणप्राक्षभिति, ख० यदुपरुञ्धिरुक्णप्राप्तं सन्नोपरुभ्यत 
एति । | | णवी ` 
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निवृत्तिः साधननिवृत्त्या व्याप्ता दशिता । न तथेति । यथान्यो श्यं उपलं- 
भ्यते न तथात्र प्रदेशे तादृश इति दृश्यो घट उपलभ्यत इत्यनेन साध्य- 
निच्रत्तेव्योपिका साधननिवृत्तिरसती साध्यधर्मिणि दर्शिता । 
कीदशः पुनः पक्ष इति निर्दयः । | 
यदि चन साभ्यधमेः साध्यधर्मिणि भवेत्साधनधर्मोऽपि न भवे- 
द्स्ति च साधनधमं इति सामथग्रत्ततः सामथ्योन्नास्प्यत्र घट इति प्रती- 
तेनं पक्तनिरदेशः । एवं कारयस्वभावहेखोरपि सामथ्यौत्सम्परत्यय इति न 


पत्तनिदंशः । 


कोटशः पुनरथ: पत्त इत्यनेन शब्देन निर्द॑श्यो वक्तव्य इत्याह । 
स्वरूपेगेव स्वयभिष्टोऽ निराकृत पक्ष इति । 
स्वरूपेणेति । साध्यत्वेनैव स्वयमिति वादिना इष्ट इति नोक्त एवापि 
विष्टोऽपीव्यथेः । एवंभूतः सम्परव्यत्तादिभिर निराकृतो योऽथः स पक्त 
इत्युच्यते । अथ यदि न पत्तो निदेश्यः कथमनिद॑श्यस्य लक्तणसुक्तम्‌ । 
न साधनवाक्यावयवरल्ाद्यं लक्तणमुक्तपपि खसीध्यं केचित्साध्यं साध्यं 
चासाध्यं प्रतिपन्न; । तत्साभ्यासाध्यविध्रतिपत्तिनिराकरणाथं पत्तलक्तण- 
क्ष्‌ । 
स्वरूपेणेति साध्यत्वेनेष्टः । ` श्वरूपेणेवेति साध्य- 
त्वनद्रा न साधनत्वनाप। 
सखद्पेणे्र॒ इत्यध्य विवरणम्‌ । साध्यत्वेनेष्ट इति पत्तस्य साध्यत्वा- 
ज्नापरमस्िषूपम्‌ । अतः स्वरूपं साध्यस्वमिति । एवशब्दं विवरीतुमाह्‌ । 
स्वरूपेणेवेति । 
ननु चेवशब्दः केवल एव प्रव्यव्रमष्टेव्यस्तस्किमेथं स्वरूपशब्देन सह 
प्रत्यवमृष्टः । उच्यते । एवशब्दो निपातो योतकः । पदान्तरामिहितस्या- 
थस्य विशेषं दयोतयतीति पदान्तरेण विरोध्यवाचिना सह निर्दिष्टः | न 








9 मुदित पुस्तकस्य दृष्टो किराक्ृतः' इति पाटोऽशद्धः व्रतीयते । २ क०= साध्यत्वे- 
नेवासवयमिति। ३ अथः, लन अर्थो यः। 9 असाध्यं केचिरताध्यं साध्यं चासाध्यं 
प्रतिपन्नाः, ख० असाध्यं किंचिरषाध्यं साध्यं चासाध्यं केचिध्रतिपन्नाः। ५ तच्िम- 
थम्‌, ख० तचर्छ्थमर्‌ 1 
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साधनत्वेनापीति । यत्साधनत्वेन निर्दिष्टं तत्साधनव्वेनष्टमसिद्धतवाच्चं 
साध्यत्वेनापीषठं तस्य निव्र्यथं एवशब्दः तदुदाहरति । 
यथा शब्दस्यानित्यतवे साध्ये चाक्षुषत्वं हेतुः । 
यथेति । शब्दस्यानित्यतवे साध्ये चाघ्चुषत्वं हेतः । 
राब्देऽसिद्धत्वात्साध्यं न पुनस्तदिह साध्यत्वेनैव 

साधनत्वेनाप्यभिधानात्‌ । 

 शब्देऽसिद्धत्वात्साभ्यमित्यनेन साभ्यत्वेनेष्टिमाह । तदिति । वाक्षु 
घत्वमिहेति शब्दे न सध्यत्वेनेवेष्टमिति । साध्यतेनेष्टिनयमाभाव- 
माह । साधनत्वेनाभिधानादिति । यतः साधनतवेनाभिहितमतः साघन- 
त्वेनापीष्टम्‌ । न साध्यत्वेनेवेति | 


स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह । एतेन 
यद्यपि कचिच्छास्रे स्थितः साधनमाह । तच्छाख्रकारेण 
तस्मिन्धर्मिण्यनेकधमाभ्युपगमेऽपि यस्तद्‌ तेन वादिना 
धर्मः स्वयं साधयिवुभिष्टः स एव साध्यो नेतर इत्युक्तं 
भवतिं । 
स्वयमित्यनेन स्वयशाब्दं व्याख्येयमुपक्षिष्य तस्याथेमाह वादितेति 
स्वयंशब्दो निपातः । आत्मन इति षष्छ्यन्तस्यात्मनेति च कतीयान्तस्या्यें 
वतते । तदिद्‌ ठृतीयान्तस्यास्मशब्दस्या् वृत्तः स्वयंशष्दः । आत्मशब्दश्च 
सम्बन्धिशब्दो वादी च प्रत्यासन्नभूतो यस्य वादिनि अरमा तृतीयार्थयुक्त 
स एवं दृतीयाथयुक्तो निर्दिष्टो वादिनेति । ननु स्वयंशब्दस्य वादिने- 
सयेष पयोयः । कः पुनरसो वादीत्याह । यस्तदेति । वादकाल्े साधन- 
माह । अनेकवादिसम्भवेऽपि स्वयंशब्दवाच्यस्य वादिनो धिरेषणमेतद्‌ 
यद्येव वादिन इष्टः साध्य इ्युक्तप्‌ । एतेन च किमुक्तेन । अनेन तद्‌ 


१ (च, इति पदं ` म्व इति पदं ख० पुस्त नेवावरोक्यते । २ उदाहरति, ख° उदाहरति यथेति । 
६ वृतीयान्तस्याथं वतेते, ख० तृतीयान्तस्यारथैन युक्तः। ७ “एव इति पदं ख० पुस्तषे 
न विद्ते । ५ अपि" हति पदं ल० पुस्तके नास्त्येव । 








&२ न्यायविन्दुः ` 


वादकाल्ते तेन वादिना स्वयं यो घमः साधयितुभिष्टः स एव साध्यो नेतरो 
इद्युक्तं भवति । वादिनोऽनिष्टधसेसाध्यल्वनिवतेनमस्य वचनस्य फल 
मिति याबत्‌। अथ स्मिन्सस्यन्यधमंसाध्यत्वसंभयो यन्निवत्यथं चेदं 
वक्तमित्याह । तच्डाखकरेणेति । यच्छाखरं तेन वादिनाभ्युपगतं तच्छा- 
खकारेण  तस्मिन्साध्यधर्मिख्यनेकस्य धर्म॑स्याभ्युपगमे सत्यन्यधसं साभ्यत्व- 
ह । तथा दहि शाखं येनाभ्युपगतं तत्सिद्धो धमः सवं एव तेनं साध्य 
इत्यस्ति विष्रतिपत्तिरनेनापास्यते । अनेकधमोभ्युपगमेऽपि सति स एव 
साध्यो यो वादिन इष्टो नान्य इति । 
न्वं च शाखानपेत्तं॒वस्तुबल्रवत्तं लिङ्गम्‌ । अतोऽनपे्तणीयस्वान्न 
शाखे स्थित्वा वादः कतेव्यः । सत्यम्‌ । आहोपुरूषिकया तु यद्यपि कचि- 
च्छास्मे स्थित इति किचिच्छाखमभ्युपगतः साधनमाह । तथापिय व 
तस्येष्ट; स एव साध्य इति ज्ञापनायेदसयुक्तम्‌-- 


इष्ठ इति यत्रार्थे विवादेन साधनसुपन्यस्तं तस्य 
सिदिमिच्छत। सोऽनुक्तोऽपि वचनेन साध्यस्तदधिकर- 
णत्वाद्धिवादस्य । 
इष्ट इति । इष्टशब्दमुपक्तिव्य व्याचष्टे । यत्रां आत्मनि विशद्धो 
वादः प्रक्रान्तो नास्त्यात्मेत्यात्मभ्रतिषेधवाद आत्मसत्तावाद विशुद्धो भिधि- 
प्रतिषेधयोर्विरोधात्‌ । तेन विवादेन हेतुना साघनञ्जुपन्यस्तम्‌ । तस्यात्मा 
थस्य सिद्धि निश्यभिच्छता वादिना सोऽथेः साध्य इत्युक्तं भवतीष्ठ- 
शब्देन । यत्तदिषत्युक्तं भवतीतिग्रहणमन्ते तदिहापेदय वाक्यं परिसमापयि- 
तव्यम्‌ । यद्यपि पराथोनुमान उक्त एव साध्यो युक्तोऽनुक्तोऽपि तु वच- 
नेन साध्यः सामर््योक्ततत्ात्तस्य । कुत॒ एतदिस्याह । तदित्यादि 
तदिति । सोऽधिकरणमाश्रयो यस्य स तदधिकरणो विवादस्तस्य भाव- 
स्तत्वं तस्मादिव्येतदुक्तं भवति । यस्माद्विवादं निराकतौभिच्छता वादिना 
साधनसरुपन्यस्तं तस्मायदधिकरणं विवादस्य तदेव साध्यम्‌ । यतो विषं 


 - १ इदं पदं ख० पुस्तके न विच्यते। २ साध्यस्व०, ख० साध्यस्वस्य । ३ चेद, ख० | 
चेतत्‌! ४ (तस्य, इति पदं ख० पुस्तके न विध्यते । 

















` वृतीयपरच्छिद्‌ः ६३ 
नादमपनेतुं साधनसुपन्यस्तम्‌ । तच्चेन्न साध्यं किमिदानीं जगति नियतं 
किंचित्साभ्यं स्यादिति । 
` अचुक्तमपि पराथोलुमाने साष्यमिष्टं तदुदाहरति-- 

यथा पराथाच्रह्घुरादयः सवातत्वाच्छयनसनादयङ्ख- 
वदिति । अत्रात्माथां इत्ययचक्तावप्यात्मथेताननोकछमा- 


त्रमेव साध्यामिल्युक्तं भवति । 

पराथौ इति । चक्ुरादिर्यषां श्रोत्रादीनां ते चक्ुरादय इति धर्मी । 
परस्मायिमे पराथो इति साध्यम्‌ पराथ्येम्‌ । संघातत्वादिति हेतुः । 
ञ्यापिविषयप्रदरशनं शयनासनादङ्गघदिति । शयनमासनं च ते आदी 
यस्य तच्छंयनासनादि पुूषोपभोगाङ्गं संघातशूपम्‌। तद्द्र । यस्मा 
यदप्यात्माथौश्चक्षुरादय इत्यात्माथैता नोक्ता । अलु्ताप्यात्माथेता साध्या । 
तथा हि । सांख्येनोक्तमस्त्यार्मा । तद्िश्द्धं बोद्धेनोक्तं नास्त्यात्मेति । ततः 
सांख्येन स्ववाद विशुद्धं बोद्धवादं हेतृक्स्य विहद्धवादनिराकरणाय स्ववाद्‌- 
प्रतिष्ठापनाय च सखाधनयुपन्यस्यम्‌ । अतोऽचुक्तप्यात्माथेता साध्या तद- 
धिकरणत्वाद्विवादस्य । शयनार्सनादिषु हि पुरूषोपभोगाङ्कष्वात्मोथेत्वेना 
न्वयो न प्रसिद्धः संघातघस्य । पराथेमात्रेण तु सिद्धः । ततः पराथौ इत्यु 
क्तम्‌ । चश्षुरादय इत्यत्रादिग्रहणाद्ठिज्ञानमपि पराथं साधयितुमिष्टम्‌ । 
= च पर आस्मेव स्यात्‌ । परस्याथंकारि विज्ञानं सेत्स्यतीति साम- 
थ्योदात्माथत्वं सिध्यति वचक्षुरादीनामिति मत्वा पराथेग्रहणं छतम्‌ । 
तेनेष्टठसाभ्यवचनेन नोक्तमात्रमपि तु प्रतिवादिनो विवादास्पदत्ाद्रादिनः 
साधयितुमिष्टमुक्तमनुक्तं वा प्रकरणगस्यं साध्यभिव्युक्तं भवति- 


अनिराकृत इति । एतष्क्षणयोगेऽपि यः साध- 
यिवमिषटोऽप्यर्थः पत्यक्षाचमानपरतीतिस्ववचनैर्निराकरियते 
न स पक्ष इति प्रदरानथम्‌ । 


` १ न्तव, इति पदं ख० पुस्तके न श्यते । २ (ते, इति पदं ख पुस्तके नोप. 


छभ्यते । २ “अनुक्छा, इति पाटः ख० पुस्तके न वियते । ४ शयनासनादिषु, ० शय- 
नादिष्ु। ५ क° जाप्माथस्वेन प्रसिद्धः । & “परस्य इति पदं ख० पुस्तके नोपरुभ्यते । 
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 अनिराकृेत इति व्याख्येयम्‌ । एतदित्यनन्तरभकान्तं यत्पन्षलंच्तणसुक्तं 
साध्यतवेनेष्टेत्यादि । एतल्लत्तणेन योगेऽप्यर्थो न॒ पत्त इति प्रदशंनाथं 
प्रदशनायानिराकरतग्रदणं कृतम्‌ । कीटशोऽ्थों न पत्तः साधयितुमिष्टोऽ- 
पीत्याह । यः साधयितुमिष्टोऽथंः प्रत्यत्तं चालुमानं च प्रतीतिश्च स्मवचनं 
चेतैरनिराक्रियते विपरीतः साध्यते नं स पत्त इति- 
तत्र प्रत्यक्षनिराङ्रतो यथा-अश्रावणः शब्द्‌ इति । 
तत्रेति । तेषु चतुषु प्रत्यक्तादिनिराछ्रतेषु प्रस्यत्तनिराङृतः कीदशः । 
यथेति । यथाय प्रव्यक्तनिराकृतस्तथान्येऽपि द्रष्टव्या इति यथाशब्दाथै; । 
श्रवन भ्यः श्रावणः । न श्रावणोऽश्रावणः श्रोत्रेण च भह्य इति प्रति- 
ज्ञाथ; । श्रो्राप्राह्यत्वं शाब्दस्य प्रत्यक्तसिद्धेन श्रोत्रमरह्यत्वेन बाभ्यते-- 
अनुमाननिराक्रतो यथा-नित्यः चशब्दं इति । 
अनुमाननिराक्रतः । नित्यः शब्द इति शब्दस्य प्रतिज्ञातं नित्यत्व- 
मनित्यत्वेनाुमानसिद्धेन निराक्रियते- 


प्रतीतिनिराकरतो यथा-अचन्द्रः इारीति । 

प्रतीत्या निराकृतः । अचन्द्र इति । चन्द्रशब्द्वाच्यो न भवति 
शशीति प्रतिज्ञातार्थः । अयं च प्रतीत्या निराकृतः ] प्रतीतोऽथे उच्यते । 
विकस्पविज्ञान विषयः प्रतीतिः । प्रतीतत्वं विकल्पविज्ञानविषयत्वमरुच्यते । 
तेन विकल्पविज्ञानविषंयत्वेन प्रतीतिरूपेण शशिनश्चन्द्रशब्दवाच्यत्वं सिद्ध- 
मेव । तथा हि । यद्विकल्पज्ञानग्ाद्यं तच्छब्दाकार संसगयोग्यम्‌ । तत्सा - 
केतिकेन शब्देन वक्तं शक्यम्‌ । अतः प्रतीतिरूपेण विकल्पविज्ञानविष- 
यत्वेन सिद्धं चन्द्रशब्दवाच्यस्वमचन्द्रस्वस्य बाधकं द्रष्टव्यम्‌ । स्वभावहेतुश्च 
प्रतीतिः ) यस्माद्विकल्पविषयत्वमात्राज्ुबन्धिनी सां केतिकशब्दवाच्यता 
ततः स्वभावहेतुसिद्धं चन्द्रशब्दवाच्यत्वमवाच्यत्वस्य बाधकं द्रष्टव्यम्‌-- ` 


स्ववचननिराकरतो यथा-नानुमानं प्रमाणम्‌ । 


१ अनिरा्कतः, क० अनिकरतः। २२ प्रदृश्ंनाय, ख० प्रतिपादनाय । ३ नस पद्ध, 
ख० स न पक्तः। ४ “प्रर्यत्तः इति पाटः ख० पुस्तके नोपभ्यते। ५“ विकर्पविज्ञान- 
विषयस्वेन, क० विकर्पवित्तानेन । ६ विकख्पज्ञानमा्य,.क० इानम्ा्यं। 
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स्ववचनं भरतिज्ञाथेस्यात्मीयो वाचकः शब्दस्तेन निराकृतः । प्रति- 
ज्ञाथों न साध्यः | यथां नामानं प्रमाणम्‌ । अत्रानुमानस्य प्रासाण्य- 
निषेधः प्रतिज्ञाथः । स नावमानं प्रमाणभित्यनेन स्ववाचकेन वाक्येन 
बाध्यते । वाक्यं द्येतस्रयुज्यमानं वक्तः शाब्दस्य प्रत्ययस्य सदथंत्वमिष्टं 
सूचयति । तथाहि । मद्राक्यायोऽथंसंभ्त्ययस्तबोत्पय्यते सोऽसत्याथं इति 
द्शयन्धाक्यमेव नोच्चारयेद्ठक्ता । बचला्थश्चेदसस्य; परेण ज्ञातव्यो वच- 
नमपाथेकप्‌ । योऽपि हि सवं मिथ्या त्रीभीतिं वक्ति सोऽप्यस्य वाक्यस्य 
सत्या्थस्वमादशयन्नेव वाक्यञुच्वारयति । तंयेतद्वाक्यं सत्या्थमाद- 
शितम्‌ । एवं वाक्यान्तराख्यात्मीयान्यसत्याथीनि दर्शितानि भवन्ति- 


एतदेव त ययसत्याथंमन्यान्यसत्या्थानि न दरि. 
तानि भवन्ति । 


ततश्च न किंचिदुञ्वारणध्य फलमिति नोच्वारयेत्‌ । तस्माद्राक्यप्रभवं 
वाक्याथौलम्बनं विज्ञानं सर्याथं दशेयन्नेव वक्ता वाक्यमुच्वारयति । तथा 
च सति बाह्यवस्तुनान्तरीयकं शब्दं दशेयता शब्दजं धिज्ञानं सत्याथं दश- 
यितन्यम्‌ । ततो बाह्याथंकायौच्छब्दादुःपन्नं विज्ञानं सत्याथंमादशंयेता 
कायेलिङ्गजमलमानं प्रमाणं शाब्दं दशितं भवति । तस्मान्नालुभानं प्रमा- 
णमिति व्रवता शाब्द्यं प्रघ्ययस्यासन्प्राह्यं उक्तोऽसदथेत्वमेव ह्यप्रामाण्यमु- 
स्यते । नान्यत्‌ । शब्दोचारणसामथ्योच्चाथौविनाभावी स्वशब्दो दशितः 
तथा च सन्नो दशितः । ततः कलिपितादर्थकायीच्छब्दाच्छार्बदप्रत्ययार्थ- 
स्यानुमितं सत्वं प्रतिज्ञायमानमसच्ं प्रतिबध्नाति । तदेवं स्ववचनानु- 
मितेन सच्येनासच्छं वाच्यमानं स्ववचनेन बाधितमुक्तमिव्ययमत्राथेः । 

अन्ये त्वाहुः । अयभिप्रायकायोच्छब्दाञ्जातं ज्ञानमभिभ्रायालम्बनं 
सदथमिच्छतः शब्दप्रयोगः । तेनाप्रामास्यं प्रतिज्ञातं बाध्यत इति । तद्‌- 
युक्तम्‌ । यत इह प्रतीतेः स्वभावहेतुलं स्ववचनस्य च कायेहेतुत्वं कल्पि- 


-~---- ~~~ ~ -- ~~~ ---~---~-~ ~~ 


१ ब्रवीमीति वक्ति, ख० वीति वक्ति। २ 'तथ्ेतद्‌ः इति पाटः कऋ° पुस्तक 
एव विद्यते । अन्यत्र सवत्र तु यय्ेतद्‌ः इति पाठः एव । ३ क० असत्यानि । 
8 तथा, क० यथा । ५ आदशंयता, क० आदशंयिता । & शाब्दस्य, ख० ब्दस्य । 
७ ख० असन्तर्थो आद्य, क० असन्‌ रद्य । < शाब्दप्रत्ययार्थस्य, क° शब्दप्रस्ययार्थस्य । 


& न्या 
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तमिष्टम्‌ । न वास्तवम्‌ । अभिप्रायकायेत्वं च वास्तवमेव शब्दस्य । तत- 
स्तदिह न गृह्यते ! किं च यथानुमानमनिच्छन्बन्ह्यव्यभिचारित्वं धूमस्य 
न प्रत्येति । तथ। शब्दस्याप्यभिप्रायाव्यमि चारित्वं न प्रव्येष्यति । बाह्य- 
वस्तुप्रत्यायनाय च शब्द; प्रयुज्यते । तन्न शब्दस्याभिप्रायाविनाभवित्वा- 

© प्रपि 3 
भ्युपगमपूवकः शब्दप्रयोगः । अपिच न स्वाभिभ्रायनिवेदनाय शाब्द 
उच्चायेते । अपि तु बाह्यवस्तुसच्तप्रतिपादनाय । तस्माद्राह्यवस्त॒विनाभा- 
वित्वाभ्युपगमपूवकः शब्दप्रयोगः । ततः पूव॑कमेव व्याख्यानमनवयम्‌-- 


इतिं चत्वारः पक्षाभासा निराछ्ता भवन्ति | 


एवं चं सत्यनिराक्रतम्रहणिनानन्तरोक्ताश्चत्वारः पक्तवदाभासन्त इति 
पत्ताभासा निरस्ता भवन्ति । 
संप्रति पक्तलत्तणपदानि येषां व्यवच्छेदकानि तेषां उ्यवच्छेदेन 
यादृशः पत्ता लभ्यते तं दशंयितुं व्यवच्छुदान्सं्ञिप्य दशयति । 
सिद्धस्यासिदस्यापि स्राघनत्वेनाभिमतस्य स्वयं 
वादिना तदा साधायिव॒मनिष्टस्याक्तमात्रस्य निराकृतस्य 
च विपर्ययेण साध्यस्तेनैव स्वरूपेणाभिमतो वादिन 
इष्टोऽनिराच्रतः पक्ष इति पक्षलक्षणर्भनवदयं दर्हितं 
भधति । 
` एवमित्यनन्तरोक्तक्रमेण सिद्धस्य विपयैयेण विपरीतत्वेन देतुना 
साध्यो द्रष्टव्यः । यस्मादथौत्सिद्धोऽरथो विपरीतः स साध्य इत्यथैः । 
सिद्धश्च विपरीतोऽसिद्धशध्य | तस्मादसिद्धः साभ्यः। असिद्धोऽपि न 


सर्वोऽपि वतु साधनत्वेनोक्तष्यासिद्धस्यापि विपयेयेण स्वयं वादिना साध- 
यितमनिष्टस्यासिद्धस्य विपयैयेण । तथोक्तपरात्रस्यासिद्धस्यापि तिपयेयेण 











~ ~ -- -- ~ -- 





१ ख० पुस्तके अपि चः इस्यस्मादारभ्य शब्दप्रयोगः इस्येतावस्पर्यन्तं द्वे प॑क्ती 
परिव्यक्ते। संभवतः रेखकस्य दृष्टिः प्रथमं ञब्दप्रयेगः' इति पदं दषा मेण द्वितीयस्य 
ज्ब्दप्रयोग इत्यस्योपरि पतिता । २ शाब्दः, क० टˆञ्द्‌ः । ३ “चः इति पारः ख० पुस्तक | 
एव विद्यते । ४ सुद्वितपुस्तकस्य “अवयं? इति पाठोऽस्माकं सम्मतावशद्धोऽस्ति । 
. ५ अनन्तरोग्कक्रमेण, - ख ० अनन्तरोक्तेन ऋमेण । 


। 
भनी 


( दतीयपरिच्येद्‌ः ६७ 


| तथा निराक्रतस्यासिद्धस्यापि विपयेयेण साध्यः । यश्चायं पच्वमिव्य॑वच्ेयै 
`  रदहितोऽथोऽसिद्धोऽसाधंनम्‌ । वादिनः स्वयं साधयितुभिष्ट उनक्तोऽनुक्तो वौ 
प्रमणेरनिसाकृतः साध्यः । स एवासौ ख्वद्पेणैव स्वयभिष्टोऽनिराक्रत एतैः 
पदेरूक्त इत्यथैः । यश्चायं साध्यः स पत्त उच्यते । इतिशब्द एवमर्थे | 
एषं पत्तलक्तणमनवदयमिति । अविद्यमानमवद्यं दोषो यस्य तदनवयम्‌ । 
दशितं कथितम्‌ । 
व्रिरूपलिङ्गाख्यानं परिसमाप्य प्रसङ्गागतं च पक्तलक्तणसभिधायं 
देत्वाभासान्वक्तकामस्तेषां प्रस्तावं रचयति । त्रिरूपेत्याषिना । 
रिरूपलिङ्ख्यानं पराथानुमानमित्युक्तम्‌ । 
एतदुक्तं भवति । त्रिरूपलिङ्गाख्यानं वक्तुकामेन स्फुटं तदक्तव्यम्‌ । 
एवं च तल्स्फुटसुक्तं भवति । यदि तच्च तसप्रतिरूपंकं बोध्यते । हेयज्ञाने 
हि तद्विविक्तयुपादेयं युज्ञातं भवतीति । चिरूपलिङ्गाख्यानं पराथौलमान- 
मिति प्रागाक्तम्‌ । | 
तत्र चरयाणां रूपाणामेकस्यापि रूपस्याचुक्तो सा- 
धनाभासः उक्तावप्यसिद्ो संदेहे वा। प्रतिषायप्रतिपा- 
दृकयोरेकस्य रूपस्य धर्भिसंबन्धस्यासिदौ संदेहे चासिदो 
हेत्वाभासः । 


तत्रेति । तस्मिन्सति च्रिह्पलिङ्गाख्याने पराथौवुमाने सतीत्यथंः । 
त्रयाणां रूपाणां मभ्य एकस्याप्यनुक्तौ । अपिशब्दादुद्रयोरपि । साघनस्या- 
भासः स्टशं साधनस्य न साघनमित्यथेः । त्रयाणां रूपाणां न्यूनता 
नाम॒ साधनदोपः । न केवलमनुक्ताबुक्ताबप्यसिद्धो संदेहे बा कस्ये- 
त्याह । प्रतिपाद्यस्य प्रतिवादिनः प्रतिपादकस्य च वादिनो हेत्वाभासः । 
अथ कस्य रूपस्यासिद्धौ संदेहे वा किंसंज्ञको देतवाभास इत्याह । एकस्य 
रूपस्येति । धर्मिणा सह सम्बन्धः धर्मिसंवन्धः । धर्मिणि सच हेतोः । 
१ असाधनं, 5० असाधनं २। रवा, कण्वा ०] दिव क 


४ एतद्‌ तद्‌ । ५ भतिरूपकं, ख० प्रतिरूपम्‌ । ६ क० विवक्तम्‌ । ७ कस्य, 
खं० कस्यकस्य । ८ वा किं०, क० वाक्यं । 
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तस्यासिद्धो संदेे वाऽसिद्ध संज्ञको हेत्वाभासः । असिद्धस्वादेव च धर्मिख्य- 
प्रतिपत्तिदेत॒नं साध्यस्य न विकद्धस्य न संशयस्य हेतुरपि स्वप्रतिपत्ति- 
देठने कस्यचिदतः प्रतिपत्तिरिति कृत्वा । अयं चाथोँऽलिद्धसंज्ञाकरणादेव 
प्रतिपत्तव्यः । 
उदाहरणमाद-- 

यथा-अनित्यः शाब्द इति साध्ये चाष्चुषत्व्चम- 

यासिद्धम्‌ । 
यथेत्यादि 1 अनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वविशिष्टे शब्दे साध्ये चाघ्षु- 

षत्वं चश्चु्रीह्यत्वं शब्दे द्वयोरपि वादिभ्रतिवादिनोरसिद्धम्‌ । 

चेतनास्तरव इति साध्ये सवेत्वगपहरणे मरणं 
पतिवा्यतिदं विज्ञानेन्द्रियायुनिरोधलक्षणस्य मरणस्या- 


नेनाम्युपगमात्तस्य च तश्ष्वसंमवात्‌ । 
चेतनास्तरव इति तरूणां चैतन्ये साध्ये स्वा स्वक्सर्वत्वक्‌ । तस्या 
अपहरणे सति मरणं दिगम्बरेखपन्यस्तम्‌ । प्रतिवादिनो बोद्धस्यासि- 
द्धम्‌ 1 कप्मादसिद्धभित्याह । विज्ञानं चेन्द्रियं चायुध्चं । शूपादिषिज्ञानो- 
त्पत्या यदनुमितं कायान्तंभूतं चक्षुगोलकादिस्थितरूपं तदिन्द्रियम्‌ । आयु- 
रिति लोके प्राणा उच्यन्ते । न चागमसिद्धमिह युञ्यते वक्तुम्‌ । अतः 
प्रमाणसखरभावमार्यसिह । तेषां निरोधो निव्रत्तिः। स ल्तणं॒तत्तवं यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । तथाभूतस्य मरणस्यनिन बद्धेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । यदि 
नामेवं तथापि कथमसिद्धमित्याह । तस्य च॒ विज्ञानादिनियोधाटमकस्य 
तद्ष्वसंभवीत्‌ 1 सत्तापूर्वंको निरोधः । ततश्च यो विज्ञाननिरोधं तङ- 
ष्विच्छत्स कथं विज्ञानं नेच्छेत्‌ । तस्माद्िज्ञानानिष्ेनिरोधोऽपि नेष्टस्त- 
रषु । नलु च शोषोऽपि मरणमुच्यते 1 स च तर्षु सिद्धः । सत्यम्‌ । 
केबलं विज्ञानर्सत्तया व्याप्तं यन्मरणं तदिह हेतुर्विज्ञाननिरोधश्च । तत्स- 
१ अनित्यः, ख० नित्यः। २ ख० ह्योद्र॑योरपि । ३ चायुश्व, ख० चायुश्च तत्रविक्ञान 
( अशद्धः ) चश्चुरादि जयित ( अश्यद्धः)। छ ख० कार्यान्तभूतं । ५ ख० उच्यते । 


& जायुरिहि । तेषां, ख० आययुः । इह तेषां । ७ असंभवात्‌ , ख० अभावात्‌ । < "वि्ञान- 
सत्तया' । क० अुद्वितपुस्तके च "विन्ञानखत्तायाः । 
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त्तया व्याप्तो न शोषमात्रम्‌ । ततो यन्मरणहेतुस्तत्तरष्यसिद्धम्‌ । यतत 
। सिद्धं शोषात्मकं तदहेतुः । दिगस्बरस्तु साध्येन व्याप्रमन्याप्तं वा सरण- 
 मनिविच्य मरणमा हेतुमाह । तदस्य वादिनो हेतुभूतं मरणं न ज्ञातम्‌ । 
अज्ञानार्सिद्धं शोषशूपम्‌ । शोषलू्पस्य सरणस्य तरुषु दशनात्‌ । प्रति- 
वादिनस्तु ज्ञातमतोऽसिद्धम्‌ । यदा तु वादिनोऽपि ज्ञातं तदा वादिनोप्य- 
सिद्धं स्यादिति न्यायः | 

अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्वमनि- 
त्यं वा सांख्यस्य स्वयं वादिनो ऽसिड.म्‌ । 
अचेतनाः सुखादय इति । सुखमादियषां दुःखादीनां ते सुखा- 
द्यः । तेषामचेतन्ये साभ्य उत्पत्तिमत्त्यमनित्यत्वं बा॒लिङ्गसुपन्यस्तम्‌ । 
य उत्पत्तिमन्तोऽनिस्या वा तेन चेतना यथा रूपादयः । तथा चोत्प- 
्तिमन्तोऽनित्या वा सुखादयस्तस्मादचेतनाः । चेतन्यं तु पुरुषस्य सं 
पम्‌ । अत्र चोत्पत्तिम्छमनित्यत्वं घां पयोयेण दतुने युगपत्‌ । तच्च 
दयमपि सांख्यस्य वादिनो न सिद्धम्‌ । परार्थो हि हेतूपन्यासः । तेन यः 
परस्य सिद्धः स हेतुबेक्तव्यः । परस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिमन्य्‌ । सतश्च 
निरन्वयो षिनाशोऽनित्यत्वं सिद्धम्‌ । तादृशं च द्वयमपि साख्यस्यासि- 
द्वम्‌ । इहप्यनित्यत्वोत्पत्तिमतवसाधनाज्ञानाद्यादिनोऽसिद्धपम्‌ । यदि 
त्वनित्यत्बो्पत्तिमन्मयोः प्रमाणं वादिनो ज्ञातं स्यात्‌ । बादिनोपि सिद्ध 
स्यात्‌ । ततः प्रमाणापरिज्ञानादिदं वादिनोऽसिद्धम्‌ । 
संदिश्धासिद्धं दशेयितुमाद-- 
तथा स्वयं तदाश्रयणस्य वा सदेहेऽसिद्धः । 
सखयभिति । हेतोरात्मनः संदेहेऽसिद्धः । तदाश्रयणस्य चेति । 
तस्य हेतोराश्रयणमाश्रीयतेऽस्मिन्देतुरित्याश्रयणे हेतोव्येतिरिक्ते आश्रयभूतः 
साध्यधरमीं कथ्यते । तत्र हि देतुषेतेमानो गमकसवेनाश्रीयते । तस्याश्रय- 
णस्य संदेहे संदिग्धः । | 
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-9 १ सत्तया, क० मुद्वितपुस्तके च (सत्तायाः । २ ततः क० तत्र । २ हेतुभूतं, क० 
॥ 

{ 





" जकः - अजेः 





` "नि = 





हैतसात्ततं ( जश्॒द्धः ) 1 ४ पराथ हि, ख० पराथादि। ९ प्रमाणं, ख० प्रमाण्यं । 
& स्यात्‌ , ख० स्यात्तदा । 
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स्वात्मना संदिद्यानयदावमाद- 
यथा वाष्पादिभावेन संदिद्यमानो भूतसंघातोऽ- 
भिषिद्धावुपदिदयमानः संदिग्धाधिष्धः । 
यथेति । वाष्पं आदियस्य स वबाष्पादिस्तद्धावेन बाष्पादित्वेनं 
संदिद्यमानो भूतसंघात इति । भूतानां प्रथिव्यादीनां संघातः समूहः । 
अभरिसिद्धाघग्रिसिद्धथथसुपादीयमानोऽसिद्धः । एतदुक्तं भवति । यदा 
धूमोऽपि बाष्पादित्वेन संदिग्धो भधति । तदासिद्धो गमंकरूपानिश्चयाद्ध- 
मतया निश्चितो बद्धिजन्यत्याद्रमकः । यदा तु संदिश्धस्तदा न गमक 
इति । असिद्धताख्यो दोषः । 
आश्रयणासिद्धञ्दाहरति- 
यथेह निकुञ्जे सयुरः केकायितादिति । 
यथेति । इद निङ्घञ् इति धर्मौ । पवतोपरिभागेन तियंङनिर्ग॑तेन 
प्रच्छादितो भूभागो निङ्कञ्जः। मयूर इति साध्यम्‌ केकायितादिति 
हेतुः । केकायितं मथूरध्निः | 
 कथमाश्रथणासिद्ध इत्याह-- 
तद्‌ापातदेशवि्रमे । 
तदापातं इति । तस्य केकायितस्यापात आगमनं तस्य देशः स 
उच्यते | यस्मादेशादागच्छति केकायितम्‌ । तस्य विभ्रमे उयामोहेः सत्य- 
यमाश्रयणासिद्धः । निरन्तरेषु वदु निङ्कञेषु सत्पु यदा केकायितापीत- 
विभ्रमः किमस्मान्निङ्ञ्ञात्केकायितमागतमादहोस्विदस्मौदिति तदाश्रयणा- 
सिद्ध इति । 
धर्मिणो सिद्धाघप्यसिद्धत्वमदाहरति- 
धम्यैसिद्धावप्यसिद्धो थथा सवगत आत्मेति साध्ये 
सवत्रोपममानगुणत्वम्‌ । 
यथेति । सबंस्मिन्‌ गतः स्थितः सबेगतो व्यापीति याघत्‌ । व्यापित्वं 


१ ० वाष्यादिद्यमाना। २क० गक । २ क० तदघात। ७ केकायितापा- 
तविश्नमः, ख० केकायितापातनि जे विञ्रमः। “५ अस्मात्‌ › ख० अन्यस्मात्‌ । 
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आत्मनः साध्ये सवेत्रोपलभ्यमानशुणल्वं लिङ्गप्‌ । सवत्र देश उपलभ्य 
मानाः सुखदुःखेच्छाद्ेषादयो शुणा यस्यात्मनस्तस्य भावस्तत्तम्‌ । न 
गणा गुणिनसन्तरेण बलन्ते । गुणानां गुणिनि समवायात्‌ । निष्करिय- 
स्यात्मा । ततश्च यदि व्यापी न भवेत्कथं दक्तिणापथ उपलब्धाः सुखादयो 
मध्यदेश उपलभ्येरन्‌ । तस्मास्सवगत आत्मा } तदिह बोद्धस्याप्मैव न 
सिद्धः किमत सवेत्नोपलम्यमानगुणत्वं सिष्येत्‌ । तस्येव्यसिद्धो हेला- 
मासः । पूर्॑माश्रयणसंदेहेन घर्मिणि संदेहं उक्तः । संप्रति स्वसिद्धो 
धर्म्य॑क्त इत्यनयोर्विनेषसतदेवमेकस्य रूपस्य धर्मिबद्धस्यासिद्धावसिद्धो 
हेत्वाभासः । 

तथेकस्य रूपस्यासपक्षेऽसत्छस्यासिद्धावनेकान्तिको 
हेत्वाभासः । 
तथा परस्येकस्य रूपस्यासपक्तेऽसन्तवाख्यप्यासिद्धावनेकान्तिको हेता- 
भासः । एकोऽन्त एकान्ततो निश्चयः । स प्रयोजनमस्येत्येकान्तिकः | 
सैकान्तिकोऽनेकान्तिकः । यस्मान्न साध्यस्य न॒ विपर्ययध्य निश्चयोऽपि 
तु तद्विपरीतः संशयः । साध्येतरयोः संशयदतुर्नेकान्तिकं उक्तः । 
तसुदादरति- 
यथा खब्द्स्यानत्यलाद्‌क धम स्राध्य ब्रमयल्लाः 


दिको धमः सपक्षविपक्षयोः । सवेत्रेकदेरो वा वतमन- 


स्तथास्थेव रूपस्य संदेहेऽप्यनेकान्तिक एव | 
यथेत्यादिना । अनित्यत्वमादियेस्य सोऽनित्यलादिको धर्मः । 
आदिशब्दाद्प्रयत्नानन्तरीयकल्वं प्रथत्नानन्तरीयकत्वं नित्यस च परिगृ- 
द्यते प्रमेयस्वमादि्स्य स प्रमेयत्वादिकः । आदिशब्दादनित्यत्वं पुनरनि- 
त्यत्वममूरतसं च गह्यते । शब्दस्य धर्मिणोऽनित्यतादविके धरम साध्ये भरमे- 


 यत्वादिको धर्मोऽनेकान्तिकः । चतुणोमपि विपन्तेऽसमसिद्धम्‌ । तथाहि । 
अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वादाकाशवदटवदिति प्रमेयघ्यं सपत्तविपक्तव्यापि । 
१ ुद्ितपुस्तकस्य “सत्वस्य इति पाठोऽश्ुद्धः प्रतीयते । २ पदमिदं ख० पुस्तके 


नोपटभ्यते। ३ गद्यते, ख० ग्रद्यन्ते । 
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अ्रयतनानन्तरीयकः शब्दोऽनित्यत्वाद्विद्युदाकाशवद्‌ घटवन्चेत्यनित्यत्वं स- 
प्तेकदेशवरत्ति षिदयुदादावस्ति नाकोशादो । विपक्ञव्यापि भ्रयत्नानन्तरीयके 
सवत्र भावात्‌ । अनित्यत्वासप्रयत्नानन्तरीयकः शब्दो घटवद्िद्युदाकाश- 
वच्चैत्यनित्यत्वं विपक्ेकदे शशब्दघरत्ति विद्युदादावस्ति नाकाशादौ । सप- 
त्षव्यापि सर्वत्न प्रयत्नानन्वरीयके भावात्‌ ! नित्यः शब्दोऽमृतेत्वादाका- 
शपरमाणुवत्कमघटवच्चेत्यमूतेखयुभयेकदे शघरत्ति । उभयोरेकदेश अकाश 
कर्मणि च वतते । परमाणौ ठु सपक्ञकदेशे घटादौ च विपक्तेकदेशे न 
वर्तते । भूतेस्वाद्वटपरमारुप्रश्चतीनाम्‌ । नित्यास्तु परमाणवो वेरोषिकेरभ्यु- 
पगम्यन्ते | ततः सपत्तान्तगंताः । अस्य चतुर्विधस्य पत्तधसंस्यांसत्त्वम- 
सिद्धं चिपन्ते | ततोऽनेकान्तिकता । यथा चास्य शक्ूपस्यासिद्धावनेका- 
न्तिकस्तथास्येव विपन्तेऽसच्त्वाख्यस्य रूपस्य संदेहेऽनैकान्तिकः । 
तय्चदाहरति- 
यथाऽसवेक्ञः कथिद्धिवक्षितः पुरुषो रागादिमान्वे- 
ति साध्ये वक्तृत्वादिको धमः संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकः | 
सर्मैत्रेकदेशो वा सर्वज्ञो वक्ता नोपरम्यते इति । 
यथेति 1 असर्वज्ञ इति । अस्वज्ञत्वं साध्यम्‌ । कश्चिद्विविक्लित इति 
वत्तुरभिप्रेतः पुरुषो धर्मी । राग आदियस्य द्ेषादेः स रागादिः स यस्या- 
स्ति स रागादिमानिति द्वितीयं साध्यम्‌ | वात्रहणं रागादिमच्छस्य प्रथ- 
कसाध्यलख्यापनाथंम्‌ । ततोऽसवज्ञते रागादिमत्े वा साध्ये प्रकृते 
वक्तृत्वं वचनशक्तिस्तदादियस्योन्मेषनिमेषादेः स वक्तृत्वादिको धमोऽने- 
कान्तिकः । संदिग्धौ विपन्ताव्याव्र्तियंस्य स तथोक्तः । असवज्ञत्वे साध्ये 
स्ेज्ञत्वं विपत्तः । तत्र वचनाद: सतमसच्यं बा संदिग्धम्‌ । अतो न 
ज्ञायते वक्ता सवंज्ञ उतासर्वज्ञ इत्यनेकान्तिकं वक्तृतम्‌ । 
ननु चं सवज्ञो वक्ता नोपलभ्यते तत्कथं वचनं सवज्ञे संदिग्धम्‌ । 
अत एव सवेज्ञो वक्ता नोपलभ्यत इति । 


१ क० विद्यदाकाङ्ञद्‌ घटवत्‌ । २ रेखकस्य प्रमादेन ख० पुस्तके “नाकाशादौ 
ह्यमध्यस्थः पाटः परित्यक्तः । ३ संदिग्धा, ख० संदिग्ध । ४ पदमिदं ख० पुस्तके 
नोपरभ्यते । 
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एवं प्रकारस्यानुपरम्भस्याहदयात्मविषयत्वेन संदेहे 
हेव॒त्वात्‌ । 
एवंप्रकारस्येवंजातीयंस्यानुपलम्भस्य संदेददेतुत्वात्‌ | छत इत्याह । 
अदश्यात्मा विषयो यस्य तस्य भावोऽदश्यात्मविषयत्वं तेन संदेदहेतुत्वम्‌ । 
असवेज्ञविपययाहक्तत्वादेव्यावृत्तिः संदिग्धा । 
वक्त्रत्वसतवेक्ञत्वयोविरोधाभावाच्च । 
यतोऽद्रश्यविषयोऽलुपलम्भः संशयदेतुनं॒निश्वयहेतुस्ततोऽसर्वज्ञविप- 
ततात्सवज्ञादरक्तत्वादेव्योत्तिः संदिग्धा । नानुपलम्भात्‌ । सर्वज्ञे वक्ततव- 
मसट्ुमोऽपि तु सवज्ञस्वेन सह वक्तत्वस्य विरोधात्‌ । एतन्न सर्वज्ञत्व 
वक्तृत्वयो्विरोधो नास्ति । विरोधाभावाच्च कारणान्यतिरेको न॒ सिध्यतीति 
सम्बन्धः । 
ठ्या्निमन्तं व्यतिरेकं दशयति । 
यः सवज्ञः स वक्ता न भवतीत्यदरनेऽपि व्यति- 
रेको न सिध्यति । सन्देहात्‌ । 
यः सवज्ञ इति । साध्याभावरूपं सव॑ज्ञलमनूय न सं वक्ता भव- 
तीति साधनस्य वक्तत्वस्याभा्रो विधीयते । तेन साध्याभावः साधना- 
भवे नियतघ्वाव्साधनामविन व्यप्र उक्त इति व्याप्रिमानीदशो ज्यति- 
रेको षिरोषे सति वक्तृत्वसव्ञःवयोः सिध्येत्‌ । न चास्ति विरोधः । 
तस्मान्न सिध्यति । कुत इत्याह । संदेदात्‌ । यतो विरोधाभावस्तस्मात्सं- 
देहः । संदेदाव्यतिर्कासिद्धिः | 
कथं षिरोधाभावः | 
द्विविधो हि पदाथानां विरोधः । 


१ एवंजातीयस्य, ख० एवंजातीयकस्य । २ संशयहेतुः, ख० संदैहेतः ( अशुद्धः ) । 
३ सर्वते, ख० संदिग्धे। » मुदित पुस्तकस्य संम्पादकेन “संदेहात्‌ः इति हेतुवाक्यं 
द्विविधमित्यभ्िमवाक्ये निवद्म्‌। ५न स वक्ता; खण०्स वक्ता न। & साधना- 
अविन; ख० साधम्यंभावेन । ७ सिध्यति, ख० स्िध्यतीति। 


१० न्या० 














७ न्यायबिन्दुः 
 दीतिं। यस्मादु द्विविध एव परिरोधो नान्यः । तस्मान्न वक्तत्वसवज्ञत्व- 
योविरोधः 1 
कः पुनरसो द्विषिधो विरोध इत्याह । 
अविकटकारणस्य मवतोऽन्यभावः । +त 
अविकलकारणस्येति । अविकलानि समम्राणि कारणानि यस्य स 
तथोक्तः | यस्य कारणवेकल्यादभावो न तस्य केनचिदपि षिरोधगति 
तदथमविकलकारणग्रदणम्‌ । 
नल च यध्यापि कारणसाकल्यं तस्यापि निव्त्तिरशक्यां केनचिदपि 
करतुं तत्कुतो विरोधगतिः । एवं तदहि 
, अभावाद्विरोधगतिः । 
अविकलकारणस्यापि यल्छरतात्कारण्वेकल्यादभावः । तेन विरोध , 
गतिः । तथा च सति यो यस्य विश्द्धः स॒ तस्य किचित्कर एव | तथा ` 
हि । शीतस्पशस्य जनको भूत्वा शीतस्पशोन्तरजननशक्ति प्रतिबध्नर्शी- 
तस्पर्शस्य निवर्तको बिरद्धः । तस्माद्धेठुवेकस्यकारी विरुद्धो जनक एव । 
निवरस्यस्य सदानवस्थानविसेधश्चायम्‌ । ततो विर्द्धयोरेकस्मिन्नपि कशे सहा- 
धस्थानं परिहरतञ्यम्‌ । दूरस्थयोर्विरोधाभावाच्च निकटस्थयोरेव निवत्यैतिवर्च- । 
कभावः | तस्मायो यश्य निवर्तकः स तं यदि परं ठृतीये क्षणे निवतेयति। 
प्रथमे क्षणे सन्निपतन्नसमथौवस्थानयोग्यो भवति । द्वितीये षिक्द्धमसमथं 
करोति | वतीये व्वसमर्थे निवृत्ते तदेशमाक्रामति । तच्रालोको गतिघमौं कमेण 
जलतरङ्गन्यायेन देशम क्रामन्यदान्धकरि निरन्तरमालोकन्तणं जनयति, तदा- 
लोकसमीपवर्तिनमन्धकारमसमर्थं जनयति । ततोऽसामथ्यं तस्य यस्य समी- 
पवत्योलोकः । श्रसामर्थ्यं निवृत्ते तादृशो जायत आलोक इत्येवं कमेणा- 
लो केनान्धकारोऽपनेयः | तथोष्णस्पर्शेन शीतस्पर्शो निवतेनीयः । यदा 
त्वालोकस्तव्रेवान्धकारे देशो जन्यते तद्‌ यतः त्तणाद्न्धकारदेश्यालोकस्य 
 जनकन्तण उत्पद्यते तत॒ एवान्धकारोऽन्धकारन्तरजननासमथं उत्पन्नः । 





त ॐ9 ॥ ` 


१ हीति यस्मात्‌ , ख० दहिर्यस्मात्‌। २ आक्रामन्‌ , ख० आक्रामयन्‌ । ३ असामर्थ्य, 
क० असमर्थ्य, ख० असमर्थे । ७ अन्धकारान्तरजननासमर्थः, क० अन्धकारान्तरासमथं 


° अन्धकारान्तराजनना समथः । 


त ऋ व क 9 क व क क त क । 
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। ततोऽसमंौवस्थाजनकलमेव निवतकस्वम्‌ । अतश्च यस्मिन्‌ क्षणे जनक- ` 
 स्ततस्तरतीये क्षणे निवृत्तो विद्धो यदि शीघ्रम्‌ निवतेते। जन्यजनक- 
। भावाच्च संतानयोर्विरोधो न कणयोः । यद्यपि च न संतानो नाम चतु 

तथापि संतानिनो वस्तुभूताः । ततोऽयं परमाथेः न क्तणयोर्विरोघः ।: 

छरपि तु बहूनां हणानाम्‌ । यतः सत्सु दहनक्तणेषु प्रवृत्ता अपि शीतक्तणाः 
 निघत्तिधमीणो भवन्तीति | संतानयोर्निवत्यनिवतेकलत्वनिमित्ते च बिरोषेः 
स्थिते सर्वषां परमाणूनां सत्यप्येकदेशावस्थानःभावेन विसोध इतरेतरसंता- 
।  नानिवतैनात्तेषां गतिधमौ चालोको यां दिशमाक्रामति तदि्यर्तिनो विरोधि 
 संतानान्निवतेयति | ततोऽपवरकेकदेशस्था प्रदीपप्रभान्धकारनिकटवर्ति- 
। न्यपि नान्धकारं निवतर्यति । अन्धकारीक्रान्तायां दिश्यालोकन्तणान्तर- 
जननासमथ्यीत्‌ । कारणासामथ्यतुकृतं संताननिष्ठमेव विरोधं दशेयता 
भवतेति कृतम्‌ । भवतः प्रबन्धेन वतमानस्य शीतस्पशेसंतानस्यामावोऽन्य- 
स्योष्णसपशंसन्तानस्य भावे सतीति । 

ये त्वाहुने विरोधो वास्तव इति त इदं वक्तव्याः । यथा न निष्पन्ने 
काय कश्चिज्नन्यजनकभावो नाम दृष्टोऽसि । कारणपूविका तु काये 
्रवरत्तिरतो वास्तव एव । तदन्न निवत्ते वस्तुनि कथिदिष्टो नाम विरो- 
। धोऽस्ि। दहननिमित्तं तु शीतसपशेप्य त्षणान्तरासासथ्येमतो विरोधोऽपि 
वास्तव ण । ; 

उदाहरणमाह । 






> क्रविः < ` ¬ 


रीतो ष्णस्परोवत्‌ । 
शीतश्चोष्णश्च तावेव स्पशौ तयोरिव । शीतोष्णल्पशंयो हि पूेवद्धि- 
रोधो योजनीयः । | 
द्वितीयमपि विरोधं दशंयितुमाह । 
§ परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया वा भाववत्‌ । 
* परस्परपरिक्षारः परित्यागस्तेन स्थितं लत्ञणं रूपं ययोस्तद्धावः पर- 


ष ध्व 


हि. ह--- +~ ~ 


१ असमर्थावस्था०, खम जसामर्थ्यावस्था० । २ संतानयोः;+ क० संतनयोः। 
३ तदिग्वर्तिनः, क० तद्धिवत्तिनः । ४ जन्धकाराक्रान्तायां, क ° अन्धकारायाक्रान्तायां । 
५ हेतुक्रतं, ख० देतुत्वक्रतं । & भवता, क० ख० भवतः। 
(0, 


१४५.॥ 
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स्परपरिदारस्थितलक्तणता तया । इह यस्मिन्परिच्ियमाने यन्यघच्छिद्यते । 
वरपरिच्छिद्यमानमवच्छिद्यम्रानपरिहारेण स्थितदहपं द्रष्टव्यम्‌ । नीते च 
परिच्छियमाने ताद्रप्यप्रच्युतिरवच्छियते तदव्यवच्छेदे नीलापरिच्छेद- 
प्रसङ्गात । तस्मादरस्तुनो भावाभावौ परस्परपरिहारेण स्थितदूपो । नीलात्त॒ 
यदन्यद्रपं तन्नीलाभावाव्यभिचारि । नीलस्य दृश्यस्य पीतादावुपलभ्यमाने 
ऽनुपलम्भादभावनिश्चयात्‌ । यथा च नीलमभाषं परिहरति तद्द भावाव्य- 
थिचारि पीतादिकमपि । तथा च भावाभावयोः सात्ताद्वियोधौ वस्तुनो- 
सखन्योन्याभावाग्यभिचारि्वाद्वितोधः । कस्य चान्यत्रामावावसायो यो 
नियताकारोऽथंस्तस्य | न स्नियताकारोऽथंः त्तणिकत्वादिवत्‌ । ्तणिकस्वं 
हि सर्वेषां नीलादीनां शछशूपात्मकप्‌ । अतो न नियताकारम्‌ 1 यतः 
्षणिकत्वपरिहरिण न किंचिदुदृश्यते । यद्येवममबोऽपि न नियताकारः | 
कथं न । नियताकारो नाम यावता बस्तुरूपविविक्ताकारः कल्पितोऽभावः। 
ततो दृष्टं कल्पितं वा नियतं रूपमन्यत्रासदवसीयते नानियतप्र्‌ । एवं 
नित्यंते पिशाचादिरपि निथताक।रः कल्पितो द्रष्टज्यः । एकात्मकल- 
विरोधश्चायम्‌ । ययेोर्हि परस्परपरिहरेणावस्थानं तयोरेकल्वाभावः । अत 
एव लान्ञणिकोऽयं विरोध उच्यते । लक्षेणं रूपं वस्तूनां प्रयोजनमस्येति 
कृता । विरोधेन ह्यनेन बस्तुतन्वं विभक्तं उ्यवस्थाप्यते । अतएव दंश्य- 
माने द्पे यन्निषिध्यते तदुदृश्यमेवाभ्युपगम्य निषिध्यते । तथा हि । 
अभावोऽपि पिशाचोऽपि यदा पीते निषेद्धुमिष्यते तदा दश्यात्मतया 
निषेध्य इति दृश्यत्वमभ्युपगम्य दृश्याुपलब्धेरेव निषेधः । तथा च सति 
रूपे परिच्छिद्यमान एकस्मिस्तद भावो दृश्यो व्यघच्द्िदययते । ततः स्वप्रच्यु- 
तिवस्रच्युतिमन्तोऽपि व्यवच्छिन्ना इति ये परस्परपरिहारस्थितशरूपाः सवे 
तेऽनेन निषिद्धेकल्वा इति सत्यपि चास्मिन्विरोषे सदाबस्थानं स्यादपि | 
ततो भिन्नव्यापसि विरेघौ । एकेन विरोधेन शीतोष्णसपशंयोरेकत्वं 
धायते । अन्येन सहविश्थानं भिन्नप्रवरत्तिविषयो च । सकले वस्तुन्य- 








१ विरोधौ, ख विरोधो । २ कः कश्य 1 ३ निध्यै, ख० निस्यध्व ! ४ परंस्पर- 
परिहारेण, ख० परस्परेण । ५ वस्तुत्वं, ० स्तुतच्चं । & श््रबुत्तिः इति पाठः ख 
पुस्तके नोपर्भ्यते । 
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वस्तुनि चं परस्परपरिहारविरोधः । वस्तुन्येव कतिपये . सहानवस्थान- 
विरोधः । तस्माद्धि्नव्यापारो भिन्नविषयो च । ततो नानयोरन्योन्यान्त- 
भोव इति | 
स च द्विविधोऽपि विरोधो वक्तृल्सवैज्ञत्वयोनं संभवति । 
स चायं द्विविधोऽपि विरोधो वक्तृत्वं च सबेज्ञत्वं च तयो 
संभवति न ह्यविकलकारणस्य सवेज्ञत्वस्य वक्तुखभावाद भावगतिः । सवज 
द्यटश्यम्‌ । अदृष्टस्य चाभावो नावसीयते । ततो नानेन विरोधगतिमेवति। 
न चः वक्दृल्यपरि्ारेण स्॑ज्ञत्सवस्थितम्‌ । काष्ठादयोऽपि वक्तृत्वपरि- 
हृतास्तेषामपि सव॑ज्ञसप्रसङ्गात्‌ | नापि सवज्ञत्वपरिहारेण वक्ठृत्वम्‌ । 
काष्ठादीनामपि वक्तृसखभ्रसङ्गात्‌ । तत एवाधिरोधाट्रक्तसखविधानेन सब- 
ज्ञत्लनिषेध 
यादेतत्‌ । यदि नास्त्येव विरोधो घटपटयोरिव । स्यादपि तयोः 
सदावस्थितिदशंनम्‌ । अदशंनात्त॒ विरोधगतिः । भरिरोधाज्ोभावगति- 
रिव्याशङ्क्याह-- 
न चाविश्डविधेरनुपरन्धावप्यभावगतिः । रागा- 
दीनां वचनादेश्च कायेकारणमावासिद्ेः । 
न चाधिर्द्धविषेरिति । अनुपलब्धागपि नायं विश्द्धविधिः । यद्यपि 
च सहावस्थानातुपलम्भस्तथापि न तयो्विरोधो यस्मान्न सहालुपलम्भ- 
मातराद्धिरोधोऽपि घु द्योरपलभ्यमानयोर्निर्वेव्यनिवतकभावावसायात्‌ । 
तस्मादनुपलबघावपि न वक्तृलखविरोधिविशुद्धविधिः । अतोऽस्मान्नान्यस्या- 
मावगतिस्तथा न वक््रखाद्रागादिमक्छगतिः । यतो. यदि वचनादि रागा- 
दीनां कायं स्याद्वचनादे रागादिगतिः स्याद्रागादिनिवरत्तौ वचनोदिनिवृत्तिः 
स्यात्‌ । न च कायम्‌ । कुतः । रागादीनां वचनादेश्च कायेकारणमावस्या- 
सिद्धेः । कारणान्न कायमतोऽस्मान्न गति; | 
| मामूद्रागादिकायं वचनम्‌ । सहचारि तु भवति । ततो रागादौ 








१ सदानवस्थान०, ख० सहावस्थानं । २ द्विविधः, क० द्विरोधः। ३ चः इति पद्‌ 
ख० पुस्तके नोपलभ्यते । ४ निवत्यं०, क° नि्व॑त्यं०। ५ वचनादि, ख० वचन ०। 
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सदचारिणि निवृत्ते निवतेते वचनमित्याशङ्कयाद- 


र 


अथान्तरस्य वा कारणस्य निवत्त न वचनादेर्नि- ` 


वृत्तिरिति संदिग्धग्यतिरेकोऽनेकान्तिको वचनादिः । 
 अथोन्तरस्य वा कारणस्य निच्रृत्तो सहचारितखदशंनमात्रेण नान्यस्य 
यचनादेनिवृत्तिः । अतो वक्तृत्यं भवेद्रागादिविरदश्चेति । इति शब्दस्त. 


स्मादथं । तस्मादसरव॑ज्ञखविप्ययाद्विपक्तात्सर्व्ञतवाद्रागादिमन्त्विपर्ययादरा- 
गादिमन्त्ात्संदिश्धो व्यतिरेको वचनाद; } अतोऽनेकान्तिको चचनादिः | 


(9 (क (य 


एवमेकेकह्पादिसिद्धिसंदेहे हेतुदोषानाख्याय द्रयोद॑योूपयोरसिद्धि- 
संदेहे देवदोषान्वक्तुकाम आद-- 
दरयो रूपयोर्विपर्ययसिद्धो विशः । 
दयो शूपयो्षिंपयेयतिद्धौ सत्यां विद्धः । 
त्रीणि च पाणि सन्ति ततो विदरेषज्ञापनाथमाद-- 
कयो दयोः सपक्षे सत्वस्यासपक्षे चासन्स्य यथा 
क्रतकत्वं प्रयल्ञानन्तरीयकतवं च नित्ये साध्ये विरो 
हेाभासः । 
कयोद्रयोरिति । विशिष्टे ख्पे दशयति । सपन्ते सत्स्यासपत्ते 
चासत्वस्य विपययसिद्धाविति सम्बन्धः । कृतकलमिति स्वभावहेतुः । 
प्रयन्नानन्तरीयकत्वमिति कायंहेतोः। प्रयत्नानन्तरीयकशब्देन हि प्रयत्नानन्तरं 
जन्म ज्ञानं च प्रयन्नानन्तरीयकमुच्यते । जन्म जायमानस्य स्वभावः । ज्ञानं 
ज्ञेयस्य कायम्‌ । तदिह्‌ प्रयत्नान्तरं ज्ञानं गृह्यते । तेन कायदेतुः । एतौ 
हेत्‌ नित्यत्वे साध्ये विरुद्धौ देखाभासौ । 
कस्माप्पुनरेतो विरद्धाविर्याई-- 
के रः [ 
अनयाः सपक्षेऽसच्वमसपक्षे च समिति 
विपययसिद्धिः | 
९ श्तस्मादसर्वज्ञस्व विपर्ययाद्िपन्तात्‌ः आदि, ख० तस्माद सर्वज्ञस्वावीतरा गत्व विपयं 
यात्‌ ( अश्युद्धः ) तिपक्तात्सर्वज्ञत्वावी तरागादिमस्ात्सं दिग्धः आदि । 














\ ` = कव्‌ ऋक 
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अनयोरिति । सपत्ते नित्ये कृतकल्वप्रयत्नानन्तरीयकत्वयोरसत््वसेव 
निश्चितम्‌ । अनित्ये विपक्त एव सक्छ निश्ितमिति षिपयंयसिद्धिः । 
कष्मापपुनर्विपययसिद्धायप्येतौ विरद्धावित्याह- 
एतो च साध्याविपर्ययसाधनाद्धिरूदौ । 
एतो च साध्यस्य नित्यत्वस्य षिपययमनित्यत्वं साधयतः साध्य- 
विप्ययसाधनाद्विशुद्रौ | | 
यदि साध्यवरिपययसाधनाद्विसद्धावेताबुक्तं न पराथौनुमाने साध्यं न 
सनुक्तप्‌ । इष्टं चानुक्तमतोऽन्य इष्टविघातकृदाभ्यामिति दशयन्नाह्‌-- 
तत्र च तृतीयो (पीष्टविषातक्रदिरुद्धः । 
ननु च वृतीयोऽपि रुद्ध उक्तः । उक्तविपययसाधनौ दौ तृतीयोऽ- 
यमिष्टस्य शब्देनानुपात्तस्य विधान करोति विपययसाघनादिति । इष्ट 


विघातक्रत्‌ | 


तमुद्‌।हरति- 
यथा पराथांश्चक्षुरादयः संघातत्वाच्छयना- 
रानाय्यङ्वदिति । 
यथेति । चक्ुरादय इति धमी | परोऽथंः प्रयोजनं संस्कायं उप- 
कर्तव्यो येषां तै पराथौ इति साध्यम्‌ । संघातत्वात्संचितरूपत्वादिति 
हेतुः । चाष्वुरादयो हि परमाणुसंचितिरूपाः । ततः संघातरूपा उच्यन्ते | 
शयनमासनं चादियंस्य तच्छयनासनादि । तदेवाङ्ग पुरुषोपभोगाङ्गतात्‌ | 


अयं व्याध्चिप्रदशनधिषयो दृष्टान्तः । अत्र हि पारार्थ्यन संहतत्वं व्याप्तम्‌ | 


यतः शयनासनादयः संघातरूपाः पुहषस्य भोगिनो भवन्त्युपकारकां इति 
पराथ उच्यल्ते | 
कथमयसिष्टविघातकृदित्याद- 
तदिषशटसंहतपाराथ्यविपययस्ताधनाद्विरुडःः । 
तदिष्टासंहतपाराथ्यविपययसाधनादिति । असंहते विषये पाराथ्यंम- 
संहतपारार्थ्यप्‌ । तस्य सांख्यस्य वादिन इष्टमसंहतपाराभ्यं तदिष्टसंहतपाराथ्यं 
तस्य विपयेयः । संहतपाराथ्यं नाम तस्य साधनाद्विहद्धः। आ्मास्तीति 
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त्रबाणः सांख्यः । कुत एतदिति पयनुयुक्तो बौद्धेनेदमात्मनः सिद्धये प्रमाण- 
। तस्मादसंहतस्यात्मन उपकारकत्वं साध्यं चक्चुरादीनाप्‌ । अयं तु 

हेतुविपयंयव्याप्रः | यस्माय्यो यध्योपकारकः स तस्य जनकः | जन्यमानश्च 


युगपत््रमेण बा भवति संहतः । तस्मात्पराथीश्चक्षुरादयं इति संहतपराथौ 
इति सिद्धम्‌ । 


स इह कस्मान्नोक्तः । 
अयं च विद्ध आचायंदिग्रागेनोक्तः । स कस्मादार्तिककरिण सता 
त्रया नोक्तः | 
इतर आद-- ` 
अनयोरेवान्तभोवात्‌ | 
्मनयोरेव साध्यविपयेयसाधनयोरन्तभौवात्‌ | 


नतु चोक्तविप्यं न साधयति तत्कथसुक्तयिपययसाधनयोरेवान्तभीव 


इव्याद्‌- 

न द्ययमाभ्यां सध्यविपयंयसाधनत्वेन भियते । 

नद्ययमिति । दीति यस्मादथं । यस्मादयभमिष्टविघातक्दाभ्यां हेतुभ्यां 
साध्यविपयंयसाधनत्वेन न भिद्यते । यथा तौ साध्यविपयेयसाधनौ तथा- 
यमप्युक्तविपयंयं तु साधयतु वा मा वा किपयुक्तविपयंयसाधनेन । तस्मा- 
दनयोरेवान्तभौवः | 

नतर चोक्तमेव साध्ये तत्कथं साध्यविपयंयसाधनव्वेनाभेद इत्याह- 

न दीष्टोक्तयोः साध्यत्वेन कथिद्धिशेषः इति दयो 

रूपयोरेकस्यासिद्धावपरस्य च संदेहेऽनेकान्तिकः | 

नहीति । यस्मादिष्टक्तयोः परस्परस्य साध्यत्वेन न कथ्िद्धिस्येषे 
भेद इति । तस्मादनयोरेवान्तमोवः इत्युपसंहारः । प्रतिादिनो हि यञ्जि- 
ज्ञासितं तसप्रकरणापन्नम्‌ । यचच प्रकरणापन्नं तव्साधनेच्छया विषयीकरतम्‌ । 
साध्यमिष्टमुक्तमलक्तं वा । 


१. परस्परस्य; क० प्ररस्परस्मात्‌ । 





तृती यपरिच्डेदः | ८९ ॥। 


 ननृत्तसान्नमेव साध्यं तेनाविशेष इति । दयो रूपयोरसिद्धौ विरुद्ध 
उक्तः । अनयोद्रंयोमध्य एकस्यासिद्धावपरस्य च संदेहेऽनैकान्तिकः । कीट- 

शोऽसावित्याह- 
यथा वीतरागः कथित्सवेज्ञो वा वक्तत्वादिति । 


ठ्यतिरेकोऽत्रासिदडः । सदिश्धोऽन्वयः । 
यथेति ! विगतो रागो यस्य स वीतराग इत्येकं साध्यम्‌ । 
सर्वज्ञो वेति द्वितीयम्‌ । बक्तृत्वादिति हेतुः । ग्यतिरेकोऽ्रासिद्धः 
। उति स्वात्मन्येव सरागे चासवंज्ञे च विपत्ते वक्तृत्वं दृष्टम्‌ । अतोऽसिद्धो 
उयतिरेकः । 
संदिग्धोऽन्वयः कुतं इत्याह-- 
सधन्ञवीतरागयोविप्रकषाद चनादेस्तत्र सत्वमसचं 
वा संदिग्धमनयोरेव द्वयो रूपयोः संदेहेऽनेकान्तिकः । 
सपन्ञभूतयोः सवंज्ञवीतरागयोरविप्रकपोदित्यतीन्दरियतवाद्रचनादेरिन्द्रि- 
गम्यस्यापि । तत्रातीन्द्रिययोः सवज्ञत्ववीतरागयोः सत्वमसन्वं वा संदि- 
ग्धम्‌ । ततश्च न ज्ञायते किं वक्टत्वात्सवेज्ञ उत नेत्यनेकान्तिक इति । 
संप्रति हयोरेव संदेदेऽनेकान्तिकं घक्तुमाह । अनयोरेवान्वयव्यतिरे 
रूपयो संदेदात्संशयहेतुः । 
उदाहरणम्‌- 
| सात्मक जवच्=रार पष्रणाद्मन्छादातं । 
| सहात्मना वतेते सात्मकभिति साध्यम्‌ । शरीरमिति धर्मी | 
जीवद्भ्रणं धर्भिवि्चेषणम्‌ । शते ह्यात्मानं नेच्छति । प्राणा आश्चासादय 
ऋ्दियष्योन्मेषादेः प्राणिधमंस्य स प्राणादिः । स यस्यास्ति तस्राणा- 
दिंमज्जीवच्छरीरम्‌ । तस्य भावस्तत्वम्‌ । . तस्मादिस्येष हेतुः । अयम- 
। लाधारणः संशयदेवुहपपादयितव्यः । परधमेस्य च द्वाभ्यां कारणाभ्यां 
 संशयदेतलम्‌ । संशयविषयो यावाकारो ताभ्यां सवस्य व्तुनः संभरहात्‌ । 
| तयोश्च व्यापकयोराकास्येोरेकत्रापि वर्यनिश्वयायकाभ्यां हयाकाराभ्यां सवं 
। वस्त॒ न संगृह्यते । तयोरकारयोनं संशयः ।, ध्रकारान्तरसम्भवे हि पक्त 
१९१ न्या 
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धर्मो धर्मिणमवियुक्त द्रयेरेकेन धर्मण दशयित न शक्छुयादतो न संश- । 
यहेतुः स्यात्‌ । दयोधे्भयोर नियतं भावं दशंयन्संशयहेतुद्धयोस्स्वनियतमपि ्‌ 
भावं दशयितुमशक्तोऽप्रतिपत्तिहेतुर्नियतं भावं दशयन्देतुर्विुद्धो वा स्यात्त- ` 
स्माथंकाभ्यां सवं बस्तु संगृह्यते तयोः संशयहेतुयंदि तयोरेकत्रापि सद्धाब- 
निश्चयो न स्यात्‌ | सद्धावनिश्चये तु यथेकच्र नियतसत्तानिश्चयो विद्धो 
हेतुबी स्यात्‌ । अनियतसत्तानिश्चये तु साधारणानैकान्तिकंः । संदिग्ध- 
विपत्तव्याव्ृ्तिकः संदिग्धान्ययोऽसिद्धव्यतिरेको वा स्यात्‌ । एकत्रापि तु 
वृत्यनिश्चयादसाधारणानेकान्तिको मधति । 
ततोऽसाधारणायैकान्तिकस्यानेकान्तिकष्वे हेतुरयं दशंयितुमाद- 

न हि सात्मकनिरात्मकाभ्यामन्थो राशिरस्ति । यन्न 
प्राणादिवेतते । 

न हीति । सहा्मना बतेते सात्मकः । निष्क्रान्त आत्मा यस्मात्स 
निरात्मकः । ताभ्यां यस्मान्नान्यो राशिरस्ति । किंभूतो यत्रायं बस्तुधमैः 
प्राणादिर्वतते । तस्मादयं तयोभवति संशयहेतुः । 

कस्मादन्यराश्यमाव इत्याह- 
आत्मनो उत्तिव्यवच्छेदाभ्यां सवैंग्रहात्‌ । 

आत्मनो व्रत्तिः सद्धा व्यवच्छेदोऽभावस्ताभ्यां सवस्य वस्तुनः 
संग्रहातकरोडीकरणात्‌ । यत्र ह्यात्मास्ति तत्सात्मकम्‌ । तदन्यन्निरात्मकम्‌ । 
ततो नान्यो राशिरस्ति संशयदेतुस्वकारणम्‌ । 

प्रकाराभ्यां सर्वसंग्रह प्रतिपाद्य दितीयमाद- 
नाप्यनयोरेकन वृत्तिनिश्वयः । 

नाप्यनयोः सात्मकानारमकयोमेध्य एकत्र सात्मक्रेऽनात्मके वा वृत्तेः ` 
सद्भावस्य निश्चयोऽस्ति । द्वावपि राशी त्यक्ता न वतते ्राणादिवैस्तु- 











धमेत्वात्‌ । तत्चानयोरेव बतेत इत्येतावदेव ज्ञातम्‌ । विषे तु वृत्ति- 
निश्चयो नास्तीत्ययमथंः | 


१ यकाभ्यां, क० याभ्यां । र साधारणानेकान्तिकः, क० साधारणानेकान्तिक० । 
द च्याब्रत्तिकः, क० व्यान्ुततिकः २ । 
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 तदाद-- 
सात्मकस्वेन निरत्सकल्वेन वा प्रसिद्धे प्राणादेरसिद्धिः । 
साल्मकतवेनानास्मकसवेन वा विशेषेण युक्तं प्रसिद्धे निधिते वस्तुनि 
प्राणादेधै्॑स्यासिद्धेरनेकान्तिकोऽनिश्चितत्वात । तदेवमसाधारणस्य धसे- 
स्यानेकान्तिकसे कारणद्वयमभिदितम्‌ । पक्तधमंश्च भंवन्सवेः साधारणोऽ- 
साधारणो वा मवत्यनेकान्तिकः । 
तस्मादुपसंहारण्याजेन पक्तधमेलं दशयति- 
तस्माजीवच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः 
तस्मादित्यादिना जीवच्छरीरस्य सम्बन्धी पक्तधमं इत्यर्थ; । यस्म।- 
तयोरेकत्रापि न निवृत्तिनिश्चवयस्तस्मात्ताभ्यां न व्यतिरिच्यते । 
बस्तुधमों हि सवेवस्तुव्यापिनोः प्रकारयोरेकनच्र नियतसद्धावो निशितः 
प्रकारान्तरान्निवतेत । तत एवाह- 
सात्मकादनात्मकाच्च सवेस्माद्यावृत्तसेनासिदेः । 
सात्मकादनास्मकाच्च सवेस्माद्रस्तुनो व्याघ्रत्तव्वेनासिद्धेरिति । प्राणा- 
दिस्तावल्ृतभिद्धयादेर्निवरत्त एव॒ । ततः एतावदवसातं शक्यं सात्मकाद- 
नात्मकाद्वा कियतो निघ्रत्तः । सवेस्मात्त॒ निघत्तो नावसीयते । ततो नं 
कुतधिव्यतिरेकः । 
यद्ेवमन्धयोऽस्त तयोर्नि्ितं इष्याद-- 
ताभ्यां न ञ्यतिरिच्यते नं तत्नन्वेतिं । 
न तन्न सास्मकेऽनात्मके बार्थेऽन्वेव्यन्वयवान्प्राणादिः | 
कुत इत्या- 





1 = = 
एकात्सन्यघ्यासदड ई । 
एकाल्मनि सास्मकेऽनात्मके वासिद्धः कारणात्‌ । वस्तुधमेतयां 
तयोद्रंयोरेकत्र वा॒बतंते इत्यवसितः प्राणादिनं तु सात्मक एव निरात्मक 
एव वा बते इति कुतोऽन्वयनिश्चयः । 


१ भवन्सवंः, क० भवत्‌ सवैः ।. 











< न्यायबिन्दुः 

नर॒ च प्रतिवादिनो न किञ्चित्सात्मकमस्ति । ततोऽस्य हेतो 
सात्मकेऽन्वयो न व्यतिरेक इत्यन्वयव्यतिरेकयोरमाघनिश्चथः । सात्मके 
न तु सद्धावसंशय इत्याह 


नाप स्त्सक्रान्नरात्सयकच तस्यन्वयव्यातरक्यार- । 


भावानश्चयः | 
नापि सात्मकाट्रस्तुनस्तस्य प्राणादेरन्वयव्यतिरेकयोरातनिश्चयः । 


नापि च निरात्मकात्‌ । सात्मकादनादमकादिति च पच्चमी व्यतिरेकशब्दा- 
पेच्तया द्रष्टव्या । 
कथमन्वयव्यतिरेकयोनो भावनिश्वय इत्याद -- 
एकाभावनिश्चयस्यापरमावनान्तरंयकत्वात्‌ । _ 
एकस्यान्बयस्य व्यतिरेकस्य वा योऽमावनिश्चयः सोऽपरस्य द्िती- 
` यस्याभावे निख्यनान्तरीयको भवति । निश्चयस्याव्यभिचारसी तस्य भाव- 
स्तत््वम्‌ । तस्मायत एकाभावनिश्चयोऽपरमावनिश्चयनान्तरीयकस्तस्मान्न 
दयोरेकत्राभावनिश्चयः । 
 कस्माद्पुनरेकस्यामावनिन्योऽपरसद्धावनिश्चयान्यभिचारीत्याह- 
 अन्वयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छेदरूपत्वात्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छदरूपस्ादिति । अन्योन्यस्य उ्यव- 
च्छेदोऽभावः स एव रूपं ययोस्तयोभोवस्तच्खछं तस्मात्कारणात्‌ । अन्वय- 
व्यतिरेको भावाभावौ । भावाभावौ च परस्परव्यवच्छदरूपौ । यस्य 
व्यवच्छुदेन यत्परिद्ि्ते' तत्तदपरिदहरेण व्यवस्थितम्‌ । स्वभावव्यवच्छ- 
देन च भावः परिच्छिद्यते । तस्मास्स्वामावन्यवच्छदेन भावो व्यव- 
स्थितः । अभावो हि नीपो यादृशो धिकल्पेन दर्शितः । नीरूपतां च 
व्यवच्छिद्य शूपमाकारवस्परििदयते । तथा च सत्यन्वयाभावो व्यतिरेको 
व्यतिरेकाभावश्चान्वयः । ततोऽन्वयांभावे निध्िते व्यतिरेको निधितो 
अवति । व्यतिरेकाभावे च निध्ितेऽन्बयो निध्ितो भवति । तस्व्शयदि 


नाम सात्मकमवस्तु नियत्मकं च बस्तु तथापि न तयोः प्राणादेरन्वय- 


'निश्चवयनः इति वाटः ₹० युर्तके नोपरुभ्यते । ~ 
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ठ्यतिरेकये)रभावनिश्चयः 1 एकवस्तुन्येकवस्तुनो युगपद्धावाभाषवियोधात्‌ | 
तयोरभावनिश्चयायोगात्‌ । न च प्रतिवाद्यतरोधास्सात्मकानात्मके वस्तुनी 
सदसती किं तु प्रमाणाल्ुरोधादिष्युमे संदिग्धे । ततस्तयोः प्राभादिमन््वस्य 
सदसच्वसंशयः । ४५४ 
अत एवान्वयन्यतिरेकयोः सन्देहादनेकान्तिकः । 
यत एव ` कचिदन्बयव्यतिरेकयोने भावनिश्चयो नाप्यभावनिश्चयस्तत 
एवान्बयन्यतिरेकयोः खन्देहः । यदि तु कचिदप्यन्बयव्यतिरेकयोरेकस्या- 
प्यभावनिश्चयः स्यात्स एव द्वितीयस्य भावनिश्चय इत्यन्वयव्यतिरेक संदेह 
एव न स्यात्‌ । यतश्च न कचिद्धावाभावनिश्चयस्तत एवान्वयन्यतिरेकयोः 
संदेदः । संदेदाचानेकान्तिकः-- 
कस्मादनेकान्तिकः- 
साध्येतरयोरतो निश्वयाभावात्‌ । 
साध्यस्येतरस्य च॒ विश्द्धस्यातः संदिरधान्बयव्यतिरेकाचिश्चयाभा- 
वात्‌ । सपक्तविपक्तयोर्हिं सदसत्तसंदेदेन साध्यस्य न विरुद्धस्य सिद्धिः । 
न च सात्मकानात्मकाभ्यां च परः म्रकारः संभवति । ततः प्राणादि- 
मत्ाद्ध्मिणि जीवच्छरीरे संशयः । आत्मभावाभाषयोरित्यतेकान्तिकः 
प्राणादिरिति | | | 
त्रयाणां रूपाणामसिद्धो संदेहे च हेतुदोषालुपपायोपसंहराद-- 
एव त्रयाणा सूपागानककस्यं हयाद्वेयावां खरूपयांर- 


(@ _ भ्य, 


सिद्धो संदेहे च यथायोगमसिद्धविरूदानेकान्तिकाखयो 


* ५ 
हेत्वाभासाः । 

एवमित्यनन्तरोक्तेन क्रनेणेषां मध्य एकेकं रूपं यदसिद्धं संदिग्धं घौ 
भवति । द दवे बासिद्धे संदिग्वे वी भवतः । तदासिद्ध विरद्धशानैका- 


ह श 


न्तिकश्च ते हेत्वाभासाः । यथायोगमिति । यस्यासिद्धौ संदेहे वां यो 


~~~ ---- ~~~ - ~ --- ~~~ ~~~ ~~ ~ 


3 निश्चयायोगात्‌ , ख० निश्चययोगात्‌ । २ प्राणादि० क० प्रमाणादि०। ३ ख० 
पुस्तके साध्यस्ये योहि ङिखिष्वा पेक्तिरेका परिव्यक्ता। ४ सिद्धिः, ख० असिद्धिः । 
५ पदमिदं ख० पुस्तके न विद्यते । & पदमिदं ख० पुस्तके न वियते । 





| 








८६ न्यायविन्दुः 


हेसाभासो युञ्यते स तस्यासिद्धेः संदेक्च्च उ्यवस्थाप्यत इति यस्य यस्थ 
येन येनं योगो यथायोगमिति । 
विश्द्धाभ्यभिचायेपि संशयहैतुर्क्तः । स इह 
कस्मान्नोक्तः । 
ननु चाचायण विरुद्धाव्यभिचायेपि संशयहेतुरक्तः 1 दित्वन्तरसा- 
धितस्य॒विष्द्धं यत्तन्न व्यभिचरति सं ॒विश्द्धाव्यभिचारी | यदि वां 
विरद्धश्चासौ साधनान्तरसिद्धस्थ धमेस्य विरंद्रसाधनादन्यभिचारी च 
स्वसाध्याव्यभिचाराद्धिरुद्धाव्यभिचारी । 
सत्यमुक्तं आचार्येण । मया त्विह नोक्तः । कस्मादिव्याद-- 
अनुभानविषयेऽसभवात्‌ । 
अनुमानस्य विषयः प्रमाणसिद्धं तेरूप्यम्‌ । यतो द्युमानसद्धावः 
सोऽलुमानस्य विषयः । प्रमाणसिद्धाज्च वेरूप्यादनुमानसद्धावस्तस्मात्तदे- 
वानुमानविषयः | तस्मिन्‌ प्रक्रान्ते न विरुद्धाव्यभिचारिसंभवः 1 प्रमाण- 
सिद्धो हि त्रैरूप्ये प्रस्तुते स एव दैखाभासः संभवति यस्य प्रमाणसिद्धं 
हूपम्‌ । न च बिशद्धाव्यभिचारिणः प्रमाणसिद्धमस्तिरूपम्‌ । अतो न 
संभवः । ततोऽसंभवो नोक्तः । 
कस्मादसंभव इत्याह्‌- | 
न हि संभवोऽस्ति कायेस्वभावयोरूक्तलक्षणयोरनु- 


पटम्भस्य च विश्दधतायाः । न चान्योऽव्यभिचारी । 

न हीति । यस्मान्न संभवोऽस्ति बिरुद्धतायाः । कायं च स्वभा- 
बश्च तयोसक्तलक्षणयोरिति । कायस्य कारणाञ्जन्मलन्तणं तत्वम्‌ । स्वभा- 
वस्य च॒ साभ्य्या्तलवं तचम्‌ । यत्काय यश्च स्वभावः स कथसमात्म- 
कारणं व्यापकं च स्वभावं परित्यज्य भवेयेन विरुद्धः स्यात्‌ । अलनु- 
पलम्भस्य चोक्तलक्तणस्येति । दृश्यानुपलम्भत्वमनुपलम्भलक्तणम्‌ । 


तस्यापि च स्वभावाव्यभिचारित्वान्नं विसद्धत्वसंभवः स्यात्‌ । एतेभ्यो- 
$ पदमिदं क° पुस्तके नोपकभ्यते। २ विरुद्धं यत्‌, ख० यद्धिरद्धं । ३ स्यात्‌ , 


ख० स्याद्रेति तत्‌ । 








>+ + 
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ऽन्यो भविष्यतीत्याह । न चान्य एतैभ्योऽ्यभिचारी तरिभ्योऽत एव तेष्वेव 
देत॒स्म्‌ । 

कं तद्योचायेदिङनागेनायं हेतुदोष उक्तं इत्याह । 

तस्मादवस्तुदर्यनवबलगप्रवृत्तसागमाश्रयममानमा- 

श्रित्य तदथविचरिषु विशूदाव्याभिचारी साधनदोष उक्तः । 

यस्माद्रस्त॒बलप्रवरत्तेऽनुमाने न संभवति तस्मादागमाश्रयमनुमानमा- 
श्रित्य विरद्धान्यभिचार्यक्तः । आगमसिद्धं हि यस्यालुमानस्य लिङ्गत्ररूप्य 
तस्यागम आश्रयः | 

नु चागमसिद्धमपि चेरूप्यं प्रमाणसिद्धमित्याह । अघस्तुदशंनबल- 
प्रवृत्तमिति । अवस्तुनो दशनं विकल्पमा्रं तस्य॒ बलं सामर्थ्यम्‌ । ततः 
्रवरृत्तमप्रमाणाद्िकल्पमात्राव्यवस्थितं त्रेरूप्यमागमसिद्धमनुमानस्य । न तु 
प्रमाणात्‌ । 

तत्तद्यलुमानेनागससिद्धनेरूप्यं क्राधिक्रतमिष्याह । तदर्थेति । तस्या- 
गमस्य योऽर्थोँऽतीन्द्रियः प्रव्यत्ताुमानाभ्यामविषयीकरतः सामान्यादिस्तस्य 
विचारेषु प्रकरान्तेष्वागमाश्रयमनमानं संभवति । तदाश्रयो विरुद्धाव्यभिचायुक्त 


आचार्येणेति । 
कस्मात्पुनरागमाश्रयेऽप्यनुमाने संभव इत्याह- 
राख्काराणामर्थषु न्त्या विपरीतस्य स्वभावोप- 
सहारसंभवात्‌ । 
शाखछृतां विपरीतस्य वस्तुविरुद्धस्य स्वमावस्योपसंहारो दौकनम- 
थेषु तस्य संभवाद्िरु द्वाव्यभिचारिसंभवः । आान्व्येतिविपयौसेन । विप- 
यस्ता हि शक्चकागः सन्तमसन्तं स्वभावमारोपयन्तीति । 
यदि शाखक्ृतोऽपि भ्रान्ता अन्येष्वपि पुरुषेषु क आश्वास इत्याह- 
गं हयस्य संभवा ययावास्यतवस्तुस्यातेष्वात्सकायषु- 
पटम्भेषु । 


१ पाठोऽयं क० पुस्तके नोपरुभ्यते। २ क० आगमाश्रयो । 
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नदीति । न हेतुषु कल्पनया हेत॒खव्यवस्थापि तु वस्तुस्थित्या | 
ततो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मकायोनुपलम्भेष्वस्य संभवो नास्ति । 
अवस्थितं परमाथंसद्रस्तु तदनतिक्रान्ता यथावस्थिता वस्तुस्थिततिव्यवस्था 
येषां" ते यथावस्थितवस्तुस्थितयः । तेहि यथा बस्तु स्थितं तथां 
स्थिता.न कल्पनयातस्तेषु न॒ चआान्तेरवकाशोऽस्ति येन विरु द्धाव्यभिचा- 
रिसंमवः स्यात्‌ | 

तत्र विरुद्धाव्यभिचारिण्युदाहरणप्‌- 
त्रोदाहरणं यत्सवेदृश्षावस्थितंः स्वसम्बन्धिभि 

संबध्यते तत्सवेगतं यथाकाश्मभिसंबभ्यते सवेदेश्ाव- 
स्थितैः स्वसम्बन्धिभिर्यगपत्सामान्यमिति । 

यत्सवस्मिन्देशेऽवस्थितेः स्वसंबन्धिभियैगपदभिसंवध्यते तत्सर्वदे- 
शावस्थितेरभिसंबध्यमानत्वं सामान्यस्यानू्य सवेगतत्वं विधीयते । तेन 
युगपदभिसंबध्यमानत्यं सवेगतस्वे नियतं तेन व्याघ्रं कथ्यते | इह 
सामान्यं कणादमहर्षिणा निष्चछियं दृश्य॑मेकं चोक्तम्‌ । युगपच्च सर्वेः स्वैः 
स्वैः सम्बन्धिभिः समवायेन संबद्धम्‌ । तच्र पेट्ठकेन कणादशिष्येण 
व्यक्तिषु व्यक्तिरदितेषु च देशेषु सामान्यं स्थितं साधयितुं प्रमाणभिदसु- 
पन्यस्तम्‌ । यथाकाशमिति । व्याप्रिप्रदशेनविषयो दृष्टान्तः 1 आकाशमपि 


| 4 अ क 


हि स्वदेशाधस्थितैवरलादिभिः स्वसंयोगिभियुगपदभिसंबभ्यमानं सवेगतं 


चाभिसम्बभ्यते चं सबेदेशावस्थितैः स्वसंबन्धिभिरिति हेतोः पन्ञधमेत्व- 
प्रदशेनम्‌-- 
अस्य स्वभावदेतुखं प्रयोजयितुमाह- 
तत्सबन्धिस्वभावमात्रानबन्धिनी तदरसंनिहित- 
स्वभावता | 


तत्संबन्धीति । तेषां सबदेशावस्थितानां द्रव्याणां संबन्धी सामा- 


न्यस्य स्वभावः स एव तत्संबन्धिस्वभावमात्रप्‌ । तदलचनध्ातीति तदनु- 


१ एकं, ख० एव । - २ संबन्धिभिः, ख० स्वसस्बन्धिभिः 1 - २ च, खण्वा। . 











। 
। 
| 
| 
| 
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बन्धिनी । कासावित्याह तटेशसंनिहितस्थमावता । तेषां संबन्धिनां 
देशस्तदेशस्तदेशो संनिहितः स्वभावो यस्य तत्तदेशसंनिहितस्वभावं तस्य 
भावस्तत्ता | यस्य हि येषां संबन्धी स्वभाबस्तन्नियमेन तेषां देशे संनि- 
दितं भवति । ततस्तत्संबन्धित्वाचुबन्धिनी तदेशसंनिहितता सामान्यस्य । 
वां * ् भ 9 {~ (~ 
ननु च गवां संबन्धी स्वामी । न च तदेशे संनिहितस्वभावः 
स्वामी । तत्कथं संबन्धित्वात्तदशसयित्याह- 


कनि 


हि यो यत्र नास्ति स तदेशमत्मिना व्याप्रोतीति 


सवभावहैतुभ्रयोगः 

नहीति । यो यत्र देशे नास्ति स देशो यस्य स तदेशस्तं न 
व्याप्रोव्यात्सना स्वरूपेण । इह सामान्यस्य तद्रतं च समबायलक्ंणः 
संबन्धः | स चाभिन्नदेशयोरेव । तेनं यत्र यत्समवेतं तत्तदात्मीयेन ख्पेण . 
 क्रोडीकुबेत्समवायिशूपदेशे स्वात्मानं निवेशयति । तदेशरूपनिवेशनमेब 
तत्रोडीकरणमप्‌ । ततस्तत्समवायः | तस्माययत्र समवेतं तत्तद्‌ प्रवय 
व्याप्तुवदात्मना तदेशे संनिहितं सति । तदयमथेः । तदेशस्थवस्तु 
व्यापनं तदेशसत्तया व्याघ्रम्‌ 1 तदेशसत्ताभावे तन्यापनाभाघान्यापन- 
लन्तणः समवायसंबन्धो न स्यात्‌ । अस्ति च व्यापनम्‌ । अतस्तहेरो 
संनिदितस्वमिति । तदयं स्वभावहेतुः | 





पेठरप्रयोगं दशयन्राह-- 
द्वितीयोऽपि प्रयोगो यदुपरुन्धिखक्षणप्राप्तं सन्नो- 
पठभ्यते न तत्ततरास्ति । तचयथा-कचिदवि्यमानो घटः 
द्वितीयोऽपीति । यदुपलब्धेलन्तषणतां विषयतां प्राप्रं दश्यभित्यथेः | 
एतेन दृश्याठपलब्धिमनू्य तत्त॑त्तत्रास्तीव्यसन्यबहायंसवं विहितम्‌ । ततो 
व्याप्यदश्यानुपलब्धेग्योपकमसन्यवदहायत्वं दितम्‌ । तद्यथेति । कचिद्‌- 
सन्धटो दृष्टान्तः । 


१ समवायरत्तणः, क० समवायरुक्षण० । २ तेन, ख० अनेन । ३ तत्क्रोडीण० 
श्च° न क्रोडी० । 9 तदेशसत्ताभावे, ख० तदेशसत्ताया अभवे । ५ तत्तत्तत्न, क० 
तत्तत्र ख० तत्तत्र । . 


१२ न्या 
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पत्तधर्मत्वं दशंयितुमाह- 
नोपरम्यते चोपरून्धिलक्षणप्रापतं सामान्यं व्यक्त्य- ` 


न्तरा (व्वार्तं | 

नोपलभ्यते चेति । उयक्तेरन्तरालं उयक्त्यन्तरं च उयक्तिराल्यं 
चाकाशं दृश्यमपि कस्याचिग्यक्तौ गोसामान्थमश्वादिषु व्यक्तथन्तरेषु 
व्यक्तिदूल्ये चाकोशो चोपलभ्यते । तस्मान्न तेष्वस्तीति गम्यते । 


अयमनुपङम्भप्रयोगः; समावश्च परस्परविरूदाथ- 


साधनादेकन्र संदायं जनयतः । 

अयमनुपलम्भः पूर्वोक्तश्च स्वभावः परस्परविरुद्धौ याव्थौ तयोः 
साधनात्तावेकस्मिन्धर्मिणि संशयं जनयतः । न द्येकोऽथंः परस्पर विरद्ध- 
स्वभावो भवितुमहंति | एकेन चात्र व्यक्तथन्तरेषुं भ्यक्तिराल्ये चाकारो 
सत्वम्‌ ¡ अपरेण चानुपलम्भेनासच््यं साध्यते । न चेकस्येकदैकनत्र सन्ल- 
मसच्वं च युक्तं तयोर्विरोधात्‌ । तदागमंसिद्धस्य सामान्यस्य सर्वंगत- 
त्वीसबेगतस्वयोः साध्ययोरेतौ विरुद्धाव्यभिचारिणो जातो । यतः सामान्य- 
स्यैकस्य युगपत्सवदेश्शावस्थितेरभिसंबन्धिल्वं चाभ्युपगतं दृश्यत्वं च । 
ततः सवंसम्बन्धिस्वात्सवंगतस्वं दश्यस्वादन्तयालानुपलम्भादसवंगतस्वं । 
ततः शाक्लकारेणेव विशद्धव्याप्रलमपरश्यता विर्द्धव्याप्तौ धसौवुक्स्वा विरु- 
द्वाव्यभिचायेवकाशो दत्त इति । न चं वस्तुन्य्य संभवः । इ्युक्ता 
हेत्वाभासाः | | 

ननु च साधनावयवस्वा्यथा हेतव उक्तास्तस्रसङ्गेन देत्याभासास्तथा 
साधनावयवलवाद्‌ दृष्टान्ता वक्तभ्यास्तस्रसङ्गेन च द्टान्ताभासास्तत्कथं 


नोक्ता इव्याह- 


१ व्यक्तिशून्ये, क० शून्ये । २ पदभिदं ख० पुस्तके नोपरभ्यते । ३ तदागमसिद्धस्य, 
क० तदागममरसि० ८ अशद्धः ) ख० तस्मादागसम० । ४ सवंगतस्वासवंगतत्वयोः, ख० 
सर्वगततव्वयोः। «५ अमिसंबन्धि्वं, ख० अभिसंबद्धत्वं । & उक्ता विस्द्० ख० उक्तो 
दृह विरङ्द०॥ ७ न च वस्तुन्यस्य, ख० न वस्तुन्यस्य हेतो 
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चररूपां हतुरूकः । 
[करर ४ ^+ २ । 
त्रिरूपो देतुरुक्तस्तक्कि दृष्टान्तैः । 
स्यादेतत्ताघत! नाथप्रतीतिरित्याह 


४ (0 (च (५ 


तवतवायन्रतातारातं न एयब्दटन्ता नाम सध 


वनावयव; काश्चत्‌ । 
तौवतैवेति । उक्तलक्तरेनेव हेतुना भवति साध्यप्रतीतिः । अंतः सः 
एव गमकस्तद्वचंनमेव साधनम्‌ । न दृष्न्तो नाम॒ साधनस्यावयवः । 
यतश्चायं नावयवस्तेन नास्य दृष्टान्तस्य लक्तणं हेतुलत्तणाप्रथगुच्यते । 
कथं तर्हि हेपोव्यौपिनि्चयो यद्यदठान्तको हेतुरिति चेत्‌। नोच्यते हेतुर- 
ृ्टान्तक एवापि तु न हेतोः प्रथग्ष्ठान्तो नाम । हेखन्तभूत एव दृष्टान्तः। 
तेन नास्य छक्षणं पथयुच्यते । 
अत एवोक्तं नास्य लत्तणं प्रथगुच्यत इति । न ववेवसुक्तं नास्य 
लक्तणमुच्यत इति । 
| यद्येवं हेतूपयोगिनोऽपि लक्तणं वक्तव्यमेवेत्या 
| गतित्वात्‌ । 
गतार्थघ्वात्‌ । गतोऽथेः प्रयोजनससिधेयं बा यस्य दृष्टान्तलन्तणस्थ 
तत्तथा तस्य भाषस्वक्ं तस्मात्‌ । दन्तलक्तणं ह्युच्यते दृष्टान्तधतीतियेथा 
स्यात्‌ । द्न्तश्च हेतुलक्तणदिवाथसितः 1 ततो दृष्टान्तलक्षणस्य यत्प्रयोजनं 
दृष्टन्तप्रतीतिस्तद्रतं निष्पन्नमभिघेयं वा । गतं ज्ञनं दृान्ताख्यम्‌ । 





कथं गताथैत्वमिव्याई- 
हेतोः सपक्ष एव सखमसपक्षाच्च सवतो व्याद्रत्तो 
रूपमुक्तमभेदेन पुनर्विंशोषेण कायस्वभाबयोजन्म तन्मा- 
तराचुबन्धौ द्च॑नीयाबुक्तो । 
। १ (उक्त इति पदं ख० पुस्तक नोपलभ्यते । २ तावतेति, कं० तावता चैति । 


2 अतः, ख० ततः। ४ तद्वचनं, ख० ततस्तद्चनम्‌ । ५ पदमिदं खण पुस्तके नोपल. 
। धर्यते। & पदमिदं खण पुस्तके नोपलभ्यते । ७ पदमिदं क० पुस्तफे नोपरुभ्यते । 
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हेतो रूपमभेदेनोक्तं सामान्येन साधारणं कायेस्वभावालपलम्भा- 
नामेतल्लकणमित्यथैः । किं पुनस्तस्सपन्ञ एव यत्सत्वं विपक्ताचच सर्वस्मा- 
व्यावृत्तियो रूपटयमेतदभेदेनोक्तप्‌ । न च सामान्यञक्तमपि शक्यं 
ज्ञातुम्‌ । अतस्तदेव विशेषनिष्ठं वक्तव्यम्‌ । अतः पुनरपि विशेषेण 
विश्रेषवन्तौ जन्मतन्माताुबन्धौ दशनीयादुक्सौ । कार्यस्य जन्म ज्ञातव्य- 
युक्तम्‌ । जन्मनि दि विज्ञाते कार्यस्य सपन्त एव सन्धं विपत्ताच्च सर्व- 
स्माव्यावृततिज्ञोता भवति । स्वभावस्य तन्माघाञ्चबन्धो दशनीय उक्तः । 
तदिति साधनं तदेव तन्मात्रं साधनभावं तस्यावुर्बन्धोऽलगमनं साघन- 
मात्रभावे भविः साध्यस्य । तन्मात्रभावि्वमेव हि साध्यस्य तादास्म्यत्‌ | 
साधनस्य यदा स्वभावो ज्ञातो भवति तदा स्वभाबहेतोः सपत्त एव 
सत्त्वं विपक्ताच सर्व॑स्मान्यावृत्तिज्ञोता मवति । तदेवं सामान्यलक्तणं विशो- 

षात्मक्‌ ज्ञातव्यं नान्यथा । ततो विशेषलक्णमुक्तम्‌ । 

किमतो यदि नामेवमित्याह-- 

तच्च दुशेयता यत्र धूमस्तत्राभिरसत्यभौ न कचिद्‌- 


धूमो यथा महानसेतरयोः । 
तत्र सःमान्यलणे दशंयितुकामेन विशेषलक्षणं दशंयतेवं ˆ दशशनी- 
यमिति संबन्धः । यत्र धूमस्तत्राभिरिति कायंहेतोग्यौघिदंशिता । व्याप्निश्च 
कायकारणभावसाधनासमाणाचिश्चीयते । ततो यथा महानस इति दर्श 
नीयम्‌ । असत्यग्नौ न भवत्येव धूम इति व्यतिरेको दर्शितः । सच 
यथेतरस्मिन्निति दशंनीयः । वहिनिघृत्तिर्दिं धूमनिवतौ नियता दशंनीया । 

सा च महानलादितस्तरं दशनीया । 
यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यलमनित्यल्वाभवे कतक- 


त्वासंमवो यथा षटाकाशयोरिति दसैनीयम्‌ । 


यत्र कृतकत्वं तव्रानिव्यलमिति स्वभावहेतोव्याप्रिद्चिता । अनि- ` 


१ अभेदेनोक्तं, ख० उक्तमसेदेन । २ भ्य इति पदं ख० युस्तके नोपरुभ्यते । 
६ विज्ञाते, ख० ज्ञाते । ४ तस्य, ख० साधनमात्रस्य । ५ एवं, ख० एवं च । & इतरतर, 
क० इतरत्रेति । 
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त्यत्वाभावे न॒ भवत्येव कृतकत्वमिति व्यतिरेको दशितः । ` व्यापने | 

साधकं प्रमाणं साधम्यदृान्ते दर्शनीयम्‌ । प्रसिद्धल्याधिकस्य च हेतोः 

साध्यनिव्रत्तो निवत्तिदंशनीया । तदवश्यं यथा घटे यथाकार चेति दशनीयम्‌। 
कस्मादेवमित्यादई- | 

क ल = ५. = = 

न्‌ द्यत्यया सपक्षवषक्षयाः सदसत यथक्छप्रकार 


रक्ये दशयितुम्‌ । 

न हीति । यस्मादन्यथा सामान्यलत्तणरूपे सप्तविपत्तयोः सद 
संते यथोक्तप्रकारे इति नियते । सपन्त एव सन्त्व विपक्तेऽसत्तवमेवेति 
नियमो यथोक्तप्रकारः । ते न शक्ये दशंयितुम्‌ । विशेषलक्तणे हि दर्शिते 
यथोक्तप्रकारे सदसच्वे दर्शिते भवतः । न च विशषलक्षणमन्यथा शक्यं 
दशेयितुप्‌ | 

तत्कायतानियमः कायेटिङ्खस्य स्वभावलिङ्गस्य च 
समभावेन व्याति; | 
॑ तस्य साध्यस्य काय॑ तत्कायं धूमस्तस्य माघस्तत्कायेता सैव नियमो 
यतस्तत्कायेतया धूमो दहने नियतः सोऽयं तत्कायेतानियमो विरेषलन्त- 
णरूपोऽन्यथा दशेयितुमशक्यः । स्वभावलिङ्गस्य च स्वभावेन सध्येन ` 
व्यापिर्विरोषलक्तणरूपा न शक्या दशयितुम्‌ । यस्मात्कायेकारणमाघस्ता- 
दाम्यं च महानसे घटे च ज्ञातव्यं तस्साव्याधिसाधनं प्रमाणं दशयता 
साधम्य॑दृष्ठान्तो दशेनीयः। वेधम्यरृ्टान्तस्त प्रसिद्धे तत्कार्यत्वे कारणा- 
भावे कायौभावप्रतिपर्यथंम्‌ । तत एव नावश्यं वस्तु भवति । कारणा- 
मावे कायोभाषो वस्तुन्यवस्तुनि वा भवति । ततो वस्त्रबस्तु वा वैध- 
म्यदृष्ठान्त इष्यते । तस्माद्‌ दृ्टान्तंब्यतिरेकेण हेतोरंन्बथो व्यतिरेको वा न 
शक्थो दश॑ यितुम्‌ । अतो हेवुशूपाख्यानादेव हेतोष्योप्निसाधनस्य प्रमा- 
णस्य दशेकः साधम्य॑दृष्टान्तः । प्रसिद्धव्याप्तिकस्य साध्याभावे देत्वभाध- 
प्रदशंनाद्रेधम्येदष्ठन्त उपादेय इति च दर्शतं भवति । 





१ साधस्य० ख० वाधम्य॑। २ षदसचे, क० संदक्वक्वे २। २ साधम्य०, ख० 
त्ाघ्य०। ४ द्टान्यन्यतिरेकेण, ख० दष्टान्तमन्तरेण । ५ हेतो" ““"न, ख० न्‌ हेतो । 
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` अ्स्मिश्ाथें दिते दररिीत एव दृष्टान्ता भवति । 
अस्मिद्ाथं दर्शिते दर्शित एव दृष्टान्तो भवति । 
योऽयमर्थो व्याप्निसाधनप्रमाणघ्रदर्िनः कथिदपादेयो निव्त्तिपरदंशै- 
नग्धेव्यस्मिन्नर्थ प्रदर्शिते दर्शितो दृष्टन्तं इत्याद-- ` 
एतावन्माच्ररूपत्वात्तस्येति । 
एतावन्मात्र रूपं यस्य॒ दस्य भावस्तत्त्वं तस्मादिति । एतावदेव 
हि रूपं दृष्टान्तस्य । यदुत व्याधिसाधनप्रमाणदशनसं नाम साधर्म्यह- 
ण्रान्तस्य प्रसिद्धव्याप्रिकस्य वा साध्यनिचरत्तौ साधननिवर्तिप्रद्शकत्वमि- 
, व्येतदेधंम्यदृष्टान्तस्य । तच्च हेतरूपाख्यानादेवाख्यातमिति कि द्टान्त- 
लक्तणेन । 
= भ 1.0. ~. = (= 
एतनव ह छन्तद्‌षा आप नरस्ता वान्त । 
एतेनैव च हेतुरूपाख्यानाद्‌ दृष्टान्तखम्रदशेनेन दृष्टान्तस्य दोषा दष्टा 
भासाः कथिता भवन्ति । तथाहि । पूवाक्तसिद्धये य॒ उपादीयमा- 
नोऽपि दृष्टान्तो नं समथः स्वकायं साधयित स द्टन्तदोष इति साम- 
्योदुक्तं भवति । 
दृष्ान्ताभासालदादहरति-- 
यथा-नित्यः चाब्दोऽपतंत्वात्‌ । कमवत्पर- 
माणुबदडट्वादोते | 
यथेति । निव्यः शब्द इति । शब्दस्य निस्यस्वे साध्येऽमूतैत्वादिति 
हेतः । साधर्म्येण कर्मवत्परमागुवद्धखदित्येते दान्ता उपन्यस्ताः । 
एते च दृष्टन्तदोषाः- 
साध्यसाधनधमामयावकटास्तर्या सददुश्धक्षान्यः 
धमाद्यश्च | 


१ प्रदश्ण॑नः, क० प्रद््चिन, ख० दुर्शकः। २ प्रद्िते, खण दिते । ३ 'वध््यदष्टा- 
न्तस्य तत्‌, इति पाठः ख० पुस्तके नोपर्भ्यते। ४ दृष्टान्तस्य दोषाः, क० पुस्तकस्य 
'दोषाः मङिनत्वेन न पल्यते। ख० दृष्टान्तदोपा । ५ पदमिदं ख० पुस्त फे नोपरुभ्यते । 
& उक्तं भवति, ख० इव्येतद्क्तं भवति । ७ छब्दस्य नित्यत्वे शाध्ये, ख० निच्यत्वे 
साध्ये ज्ञब्दस्य । | 
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साध्यं च साधनं चोभयं चेति तेर्विकलाः । साध्यविकलं कर्म 
तस्यानित्य्वात्त । साधनविकलः परमाणुमूतेत्वात्परमाणनाप्‌ । असव- 
गतं द्रव्यपरिमाणं मूर्तिः । असवंगताश्च द्रव्यरूपाश्च परमाणवः । नित्यास्तु 
वैशेषिकेरिष्यन्ते ¡ ततो न साध्यविकलः । घटस्तूभयविकलः ¦ अनित्य- 
स्वान्मूतेत्वाच्च घटस्येति । तथा संदिग्धः साध्यधसों यस्मिन्स संदिग्ध- 
साध्यधमेः स॒ आदियंषान्ते तथोक्ताः । संदिग्धसाध्यघमेः । संदिग्धसा- 
धनधमः । संदिग्धोभयः | 
उदादरणम्‌- 
यथा-रागादिमानय वचनाद्रभ्यापुरूषवत्‌ । 

रागादिमानिति सागादिमत्त्वं साध्यम्‌ । वचनादिति हेतः । रथ्यापु- 
रुषधदिति दृष्टन्तः । रागादिमक्ं संदिग्धम्‌ । 
मरणधर्मा ऽयं पुरुषो रागादिमच्छाद्रथ्यापुरुषवत्‌ । 
मरणं धमोऽस्येति मरणधमां तस्य भावो सरणधमेत्वं साध्यम्‌ । 


इ 


अयं पुरुष इति धमीं । रागादिमत्वादिति देतुः । रथ्यापुरुषे दृष्टान्ते 


इ { 


सादग्ध साधन साध्य तु नन्वत स्स्णवमलत्वासत | 
असवनज्ञोऽयं शगादिमत्वाद्रभ्यापुरुषवदिति । 
असवज्ञ इति । असवज्ञत्वं साध्यम्‌ । रागादिमच्वादिति हेतुः 
तदुभयमपि रथ्यापुरूषे दष्ठन्ते संदिग्धम्‌ । असवज्ञत्वं रागादिमक्तवं चेति | 
अनन्वयो$प्रदरितान्वयश्च । 
तथानन्वय इति। यस्मिन्‌ दृष्टान्ते साध्यसाधनयोः संभवमात्रं दश्यते 
न तु साध्येन व्याप्तो हेतुः सोऽनन्वयः । अप्रद्चितान्वयश्च यस्मिन्‌ दृष्ट 
विद्यमानोऽप्यन्वथो न प्रदर्शितो वक्त्रा सोऽप्रदशितान्वयः | 
 ,  अनन्वयमुदाहरति | 
यथा-यो वक्ता स रागादिमानिष्टपुरुषवत्‌ । 
यथेति । यो वक्तेति वक्टृत्वमनूद्य स रागादिमानिति रागादि 


१ रागादिमस्वं, क० रागादिमचे । 


॥ि 
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विहितम्‌ 1 ततो वक्सखस्य रागादिमन्ं विहितम्‌ । ततो वक्तव्यस्य यागा- 
दिमच््वं प्रति नियमस्तेन व्याधिरक्ता । इष्टपुरुषघदिति । ईइष्टम्रहणेन 
प्रतिवायपि गृह्यते बा्यपि । तेन वक्ठृखरागादिमचछयोः सत्वसात्रसिषट 
पुरुषे सिद्धम्‌ । व्याप्रिस्तु न सिद्धा । तेनानन्ययो दृष्टान्त इति 1 


अनित्यः शब्दः करुतकव्वादटवदिति । 

अनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ । कृतकसादिति देतुः 1 घट- 
वदित्यत्रं दृष्टान्तेन प्रद्शितोऽन्बयः । इह यथपि कृतकत्वेन घटसदशः 
शब्दस्तथापि नानिव्यत्वेनापि सदशः प्रव्येतं शंक्योऽतिगप्रसङ्गात्‌ । यदि 
तु कृतकल्वमनित्यत्वंस्वभावं विज्ञातं भवत्येवं करतकस्वादनिःत्यत्वप्रतीति 
स्यात्‌ 1 तस्मायत्छृतकं तदनित्यभिति । छृतकत्वमनिव्यत्वनियतमभिधाय 
नियमसाधनायान्बयवाक्याथप्रतिपत्तिविषयो दृष्टान्त उपादेयः! स च प्रद्शि- 
तान्वय एव । अनेन खन्धयवाक्यमनुक्स्येव द्रान्त उपात्तः । ईदृशश्च 
` साधम्यमात्रेणेवोपयोमी । न च साधम्यत्साध्यसिद्धिः । अतोऽन्वयार्थो 
दृष्टन्तस्तदर्थश्चानेन नोपात्तः । साधम्याथेन्योपात्तो निरूपयोग इति 
वक्तृदोषादयं दृष्टन्तदोषः | वक्त्रा ह्यत्र परः प्रतिपादयितव्यः ¡1 ततो 

यदि नाम न दुष्टं वस्तु तथापि वक्त्रा दुष्टं द््शितमिति दुष्टमेव | 


तथा विपरीतान्वयः 
तथा विपरीताऽन्वयो यस्मिन्‌ दृष्टान्ते स तथोक्तः | 





तमेवोदाहर्ति- 
यद्नित्यं तत्कृतम्‌ । 
यद नित्य तच्छृतकमिति । कृतकत्वमनित्यतनियतं दृष्टान्ते दशनीयम्‌ | 
एवं कृतकल्वादनित्यस्वगतिः स्यात्‌ । अत्र सखनियत्वं छतकत्वे नियतं 
दशितम्‌ । कृतकत्वं तलनियतमेवानित्यत्वे । ततो याहशमिह कतकल्यम- ` 
नियतमनित्यत्वे प्रदशितं तीदशान्नास्त्यनिव्यघ्वग्रतीत्तिः । तथा हि । यद्‌- 


3 गृह्यते, ख० संगृह्यते । २ वापि, क० विपि । इ अतरः इति पदं ख० पुरत 
नोपरभ्यते । ४ शक्यः, ख० दाक्यते । ५ अनित्यत्व° ख० अनित्य । & अनित्यत्व०, 
ख० अनित्यत्वे । 
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नित्यमित्यनित्यत्वमनूद्य तत्छृतकमिति छृतकसवं विदितम्‌ । अतोऽनित्यत्वं 
नियतसुक्तं कृतकस्वे न तु कृतकत्वमनित्यस्वे । ततो यथानित्यत्वादनियता- 
सप्रयल्लानन्तरीयकरवेन प्रयल्नानन्तरीयकल्वप्रतीतिस्तदत्कृतकत्वादनित्यत्वभ्रति- 
पत्तिनं स्यात्‌ । अनित्यत्वेऽनियतत्वात्कृतकत्वस्य । यद्यपि च कृतकत्वं 
वस्तुस्थित्यानित्यत्वे नियतं तथाप्यनियतं वक्त्रा दशितम्‌ । अतस्तत्स्व- 
यं न दुष्टमपि वक्तु दोषादुदुष्टम्‌ । तस्माद्धिपरीतान्वयोऽपि वक्तुरपराधान् 
वस्तुतः । पराथौल॒माने च वक्तुरपि दोषधिन्त्यते । 
इति साधर्म्येण । 
इति साधर्म्येण नवं दृष्टान्तदोषा उक्ताः । 
वैर्धम्येणापि नवं दृष्टन्तदोषान्‌ वक्तुमीद-- 
वेधम्येणापि परमाणवत्कमेवदाकारावदिति साध्या- 


यव्यतिरेकेणः । 

नित्यत्वे शब्दस्य साध्ये हेतावमूतेत्वे परमाणयबदवेधम्यदृष्टान्तः । 
साध्याव्यतिरेकी नित्यत्वात्परमाण्नाम्‌ । कमे साधनान्यतिरेकि । अमूत- 
त्वात्रमणः । आकाशसुभयाव्यतिरेकि । नित्यत्वादमूतंस्वाच्च । साध्यमादि- 
यषां तानि साध्यादीनि साध्यसाधनोभयानि तेषामन्यतिरेको वृ्त्यभीवः 
स येषामस्ति ते साध्या्यव्यतिरेकिणः । ते चोदाहताः । 

अपरातुदाष््वुमाद- 
तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः | 
तथेति । साध्यस्य उ्यतिरेकः साध्यव्यतिरेकः संदिग्धः साध्यव्यति- 


रेको यस्मिन्‌ स संदिग्धसाध्यन्यतिरेकः सं आदिर्येषां ते तथोक्ताः | 
संदिग्धसाध्यन्यतिरेकमुदाहतमाद- 
यथाऽसं्व्ञाः केपिलादयोऽनाक्षा वा । अविद्यमान 


$ (तथाप्यनियतंः इति पाटः क° पुस्तके नोपलभ्यते । २ वक्तुदोंषात्‌ › क० वक्तु 
द्धीषाव्‌ , ख० वक्तृदोषात्‌ । ३ नव दष्टान्त० ख० तद्‌दष्टान्त० । 9 मुद्ितपुस्तके 
श्धंधरम्येण? । ५ पदमिदं ख० पुस्तकं नोपरुभ्यते । & वक्तुमाह, ख० वक्तुकाम आह । 
< परमाणुवत्‌ › ख० परमाणु० । < चत्यभावः, ख० निब्त्ताभावः ( अशुद्धः )। ९ यथा- 
अ्छर्व्लाः” इति पाठोऽस्माकं सम्मतो । सुदितपुस्तके तु "यथा सर्वज्ञाः, इति पाठ एव । 


१३ न्या० 
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सर्व्ञतापतालिङ्भूतपरमाणातिशयश्चा्षनत्वादिति । 

यथेति । असवंज्ञा इत्येकं साध्यम्‌ । अनाप्ता अ्तीणदोषा इति 
द्वितीयम्‌ । कपिलादय इति धर्मी । अवियमानसवेज्ञतेव्यादिदैतुः । सवज्ञता 
चाघ्ता च तयोलिङ्गभूतः प्रमाणातिशयो लिङ्गात्मकः प्रमाणविशेषः । 
अविद्यमानः सवज्ञतापततालिङ्गभूतः भ्रमाणातिशयो यस्मिस्तत्तथोक्तं शासनम्‌ । 
तादशं शासनं येषां ते तथोक्तास्तेषां भावस्तन्त्यं तस्मासरमाणातिशयो 
ऽ्योतिज्ञानोपदेश इहासिप्रेतः । यदि हि कपिलादयः सवज्ञा याप्ता वा 
स्युस्तदा ब्योतिज्ञोनादिकं कस्मान्नोपदिष्टवन्तः । न चोपदिष्टवन्तः । 
तस्मान्न सर्वज्ञा आप्रा बा | 

अत्र प्रमाणे वेधर्म्योदाहरणम्‌-- 
सन्न वेधर्म्योदाहरणं यः सवेज्ञ अपो बा स 
उयोतिज्ञानादिकसुपदिषटवान्‌ । 
` यः सवज्ञ आप्रो वा स्र ज्योतिज्ञीनादिकं सवज्ञताप्रतालिङ्गभूतसुप- 
दिष्टवान्‌ । 
तयथा | ऋषभवेधंमानादिरिति । 

यथा ऋषभो वर्धमानश्च तावादौ यस्य स ऋषभवर्धसानादिर्दिगंम्ब- 
राणां शास्ता सव॑ज्ञ आप्र्ेति । 
तत्रासवैक्षतानाप्ततयोः स्ाध्यधमेयोः संदिग्धो व्यतिरेकः । 

तदिह ॒वैधर्भ्योदाहरणादषभादेरसर्व॑ज्ञस्वस्यानाप्रतायाश्च व्यतिरेको 
व्याव्रत्तिः संदिग्धा । यतो ज्योतिज्ञीनं चोपदिशेदसर्वज्ञ्च भवेदनाप्तो वा । 
कोऽच विरोधः । नैमित्तिकमेतज्ज्ञानं व्यभिचारि न सवज्ञत्वमनुमापयेत्‌ । 

संदिग्धस्ाधनेव्यतिरेकः । 
संदिग्धः साधनव्यतिरेको यस्मिन्स तथोक्तः | 


१ जनानां चतुविंशतिती्थकरमध्ये प्रथमस्तीथकरः । २ तेषासेवान्तिमः। यश्च 
(महावीरः' इत्यभिख्यामपि कुभते । ३ "दिगम्बरः जनानां सर्प्रदाय विशेषोऽस्ति । यद्यपि 
चतुर्विक्ञतिरेव तीर्थ॑कराः श्वेताभ्बरादिभिरपि मन्यन्ते तथापि “यन्थकतंसखमये न 
श्वेताम्बरास्सर्वसाधारणेरायन्ते स्मः इत्यपि कथयितुं शकनुवन्ति । 











दृतीयपरिच्छेदः && 

तयुदाहरति-- 

य्या न न्यव बाह्मगनं प्राद्यव्चनः; काश्चत्पु 
रुषां रागादिमन्वादिति | 

यथेति । ऋक्सामयजजूवि च्रीणि त्रयी तां वेत्ति च्रयीवित्‌ । तेन न 
ब्रह्य वचनं यस्यतं सध्यप्‌ । विवक्ित इति कपिलादिधे्मी । रागादि 

मत््वादिति देवुः । 

अत्रं वेधर्म्योदाहूरणम्‌ । 
अत्र प्रमाणे वेधर्म्योदाहरणप्‌ । साध्यामावः साधनाभावेन व्याघ्रो 
यंत्र दश्यते त्द्धेधम्योदाहर्ण्‌ । 


१ 


ये ग्राह्यवचना न ते रागादिमन्तस्तयथा गौतमा- 
द्यो धर्म॑ासख्राणां प्रणेत।र इति गोतमादिभ्यो रागादि- 
मत्वस्य साधनधर्मस्य व्याबृ्तिः । 
गराह्यं वचनं येषां ठते प्राह्यवचना इति साध्यनिघ्रत्तिमनूद्य न ते 
रामौदिमन्त इति साघनाभाषो विहितः । गौतम आदिर्येषां ते तथोक्ता 
मन्वादयो धर्मशाल्ाणि स्मृतयस्तेषां कतौरः । चयीषिदा हि जाह्यणोन 
ग्राह्यवचना धर्मशाखछृतो बीतरागाश्च । त इति धर्मा । उ्यतिरेकविषयो 
गोतमादय इति गोतमादिभ्यो रागादिमं्स्य साधनस्य निवरत्तिः संदिग्धा | 
ययपि ते अ्राह्मवचना्ंयीविदा तथापि कं सरागा उत वीतगा इति 
संदेहः । | 
संदिग्धासंदिग्धोभयञ्यतिरेकः । 
सन्दिग्ध उभयोव्येतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः | 
तयुदादरति- | 
यथा ऽवीतशगाः कपिद्छाद्यः परिथहप्रहयागादिति । 
यथेति । अवीतरागा इति श्गादिमत्यं साध्यम्‌ । कपिलादय इति 


| | यत्र, ख० यत्र भ्याघ्ठः । २ रागादवि०, ख० रोगादवि० । ३ तं इति, ख 


इतीह । ॐ त्रयी विदा, ख० त्रयी विदः । 
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धर्मौ । परिग्रहो लभ्यमानस्य स्वीकारः प्रथमः । स्वीकारादृध्वं यद्राध्यं 
मात्सयं स॒ आग्रहः । परिपरदशाग्रह ताभ्यां योगात्‌ । कपिलादयो 
लभ्यमानं स्वीङवैन्ति स्वीकृतं न सच्चन्तीति ते रागादिमन्तो गम्यन्ते | 
अत्र वेधर्म्येणोदाहरणस्‌ । | 

अत्र प्रमाणे वेधर्म्योदाहरणम्‌ । यत्र साध्याभावे साधनाभावो 

द्शंयितन्यः ] 
यो वीतरागो न तस्य परिग्रहाभ्रहो यथा-ऋषभा- 

देरिति । अदषभादेरबीतरागत्वपरिय्रहा्रहयोगयोः साध्य 
साधनधमेयोः संदिग्धो व्यतिरेकः । 

यो वीतराग इति सखाध्याभावमनूदय न तस्य परिप्रहाप्रहाविति 
साधनाभाषो विहितः । यथा ऋषभादेरिति दृष्टान्तः । एतस्माटषभदे- 
देषटान्तादवीतरागस्वस्य साध्यस्य परिग्रहाप्रहयोगंस्य च साधनस्य निव॒त्तिः 
संदिग्धा । ऋषभादीनां दहि पसिदहाप्रहयोगोऽपि संदिग्धो वीतरागत्वं 
च । यदि नाम तस्सिद्धान्ते बीतरागाश्च निष्परिमरहाश्च पल्यन्ते तथापि 
संदेह एव | 
परानपि त्रीवुदादवमाह- 

अव्यतिरेको यथाऽबीतरागो वक्त्वात्‌ । 

अविद्यमानोऽव्यतिरेको यस्मिन्‌ सोऽब्यतिरेकः । अवीतराग इति 
रागादिमस्तवं साध्यम्‌ । वक्तत्वादिति हेतुः | 
इह व्यतिरेकमाद- 

वेधभ्यांदाहरणं यत्र वीतरागत्व नास्ति स वक्ता 


यथोपरखण्ड इति । ययप्युपरख्खण्डादुभयं 
व्यावृत्ता सर्वां वीतरागो न वघक्तेति 
व्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धेर्यतिरेकः । 

यत्रावीतरागत्वं नास्तीति साध्याभावालुवादः । तत्र वक्तुत्वमपि 





१ ० योगस्य, क० योगत्वस्यं । 











त॒तीयपरिष्डेदः १०१ 


नास्तीति साधनाभावविधिः 1 तेन साधनाभावेन साध्याभावो व्याप्त 

उक्तः । दृष्ठन्तो यथोपलखण्डेति । कथमयमव्यततिरेको याधतोपलखण्डा- 

दुभयं निचरत्तम्‌ । किमतो यद्युपलखण्डादुभयं व्यावृत्तं सरागत्वं च वक्तृत्वं 

च तथापि उ्याप्त्या व्यतिरेको यस्तस्यासिद्धेः कारणादव्यतिरेकोऽयप्‌ । 

कीदशी पुनन्यापिरिष्याह । सर्वो वीतराग इति साध्याभावालवादः । न 

वक्तेति साधनाभावषिधिः । तेन साध्याभावः साधनाभाषनियतः ख्यापितो 
अर 


भवतीति । ईशी व्याधिस्तया व्यतिरेको न सिद्धोऽस्य चार्थस्य 
प्रसिद्धये दृ्टान्तस्तत्स्वकायोकरणादटः 

अप्रद्शितव्यतिरेको यथा-अनित्यः शब्दः कृतकत्वा- 

दाकाशवदिति । 
अधरदरितो व्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । अनित्यः शब्द्‌ इत्यनि- 
त्यत्वं साध्यम्‌ । कृतकत्वादिति हेतुः । आकाशवदिति वैधर्म्येण दृष्टान्तः । 
इह पराथोुमाने परस्मादथेः प्रतिपत्तव्यः । सख शद्धोऽपि स्वतो यदि 
परेणाशुद्धः ख्याप्यते । स तावद्या भ्रकाशितस्तथा न युक्तो यथा युक्त- 
स्तथा न प्रकाशितः । प्रकाशितश्च हेतुः । अतो वक्तुरपराधादपि पराथौ- 
लमाने हेतुदृ्टन्तो वा दुष्टः स्यादपि । न च सादश्यादसादश्याद्रा साध्य- 
प्रतिपत्तिरपि तु सध्यनियताद्धेतोः । अतः साध्यनियतो हेतुरन्वथवाक्येन 
व्यतिरेकवाक्येन च वक्तव्यः । अन्यथा गमको नोक्तः स्यात्‌ । स 
तथोक्तो दृष्टान्तेन सिद्धो दर्शयितव्यः । तस्मादूदृष्टान्तो नामान्वव्यतिरेक- 
वाक्यार्थप्रदशंनः । न चेह ठउ्यतिरेकवाक्यं प्रयुक्तम्‌ । अतो वैधम्यैरृष्टान्त 
इहासादश्यमावेन साधक उपन्यस्तः । न च तथा साधको व्यतिरेक- 
विषयत्वेन । स साधको न च तथोपन्यस्त इति । अंतोऽप्रदर्शितव्यतिरेको 
वक्तुरपराधाहृष्टः | 
वैध्येणापि विपरीतव्यतिरेको यथा-यदकतकं 
तन्नित्यं भवतीति । 
१ ख्या पिततः, क० स्थापितः । २ (दृतिः इति पदं ख० पुस्तके नोपरुभ्यते। 
2 दृष्टान्तेन सिद्धः, ख० द्टान्तेनासिद्धः । ° अतः, ख० अयं । 
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विपरीतो व्यतिरेको यस्मिन्‌ वेधस्यंदृष्ठान्ते स॒ तथोक्तः । तमुदा- 
हरति । यदक्ृतकमित्यादि । इदहान्ययव्यतिरेकवाक्याभ्यां खाध्यनियतो 
हेतु्दशयितन्यः । यदा च साध्यनियतो देतुरदशयितन्यस्तदा ञ्यतिरेक- 
वाक्ये साध्याभावः साधनाभावे नियतो दशयिवव्यः । एवं हि हेतुः 
साध्यनियतो दर्शितः स्यात्‌ । यदि तुं साध्याभावः साधनाभावे नियतो 
नाख्यायते साधनसत्तायासपि साध्याभाषः संभाग्येवं । तथा च साधनं 
साध्यनियतं न प्रतीयेत । तस्मात्साध्याभावः साधनांभावे नियतो 
वक्तव्यः | विपरीतव्यतिरेके च साधलाभावः साध्याभावे नियत उच्यते । 
न साध्याभावः साधनाभावे । तथा दि । यदछकतकभिति साधनाभावमनूद्य 
तन्नित्यमिति साध्याभावविधिः । ततोऽयमर्थः । अङ्कतको नित्य एव | . 
तथा च सत्यक्रतकत्वं नित्यत्वे साभ्यभावे नियतमयुक्तं न नित्यत्वं साधना- 
माते 1 ततो न साध्यनियतं हेतुं व्यतिरेकधाक्यमाह । तथा च विपरीत- 
व्यतिरेकोऽपि वक्तुरपराधादु्टः | ॑ 

दृछान्तदोषाचदाहव्य द्टलनिबन्धनत्वं दशयितुमाद- 

न द्येभिष्ठान्ताभासेहतोः सामान्यलक्षणं सपक्ष एव 
सन्तं विपक्षे च सर्वत्रापतखमेव निश्चयेन राक्यं दरेयिघु 
विशेषलक्षणं वा । 

न द्येभिरिति । साभ्यनियतदेतुप्रदशंनाय दृष्टान्ता वक्तव्याः 1 एभिश्च 
हेतोः सप्त एव सन्तं षिपक्ते च सबवत्रासत्वमेव यत्सामान्यलत्तणं 
तन्निश्चयेन न शक्यं दशंयितुम्‌ । नलु च सामान्यल्तणं विशषनिष्ठमेव 
परतिपत्त्यं न्‌ स्वत एवेत्याह । विशेषलत्तणं वा । यदि विशेषलत्तणं प्रति- 
पादथितुं शक्येत । स्यादेव सामान्यलक्षणपरतिपत्तिः 1 विशेषलक्ञणमेव तु 
न शक्यमेभिः प्रतिपादयितुम्‌ । 


तदाप्येष निरासो वेदितव्यः । 
तस्मादथोपच्या साम्येनेति तेषां निराकरणं द्रष्टव्यम्‌ । साध्य- 





¦ 1 4 ख० संभाव्यते । २ ख० प्रतीयते । २ क० प्रदशंनाय, ख० भदर्शना हि 1 ७ मुद्धित 
पुस्तके इति न तेषां” इति पाठोऽस्ति । किन्स्वस्माकं सम्मतौ (न, इति पदं नात्र युज्यते। 











तृतीयपरिच्छेदः ९०३ 


नियतसाधनप्रतीचय उपात्ताः । तदसमथौ दुः स्वकायंकरणादिति साम- 
थ्यम्‌ । इयता साधनयुक्तप्‌ । 





१." ५ 


दूषणं वक्तुमाद- 
दूषणा न्युनतायुक्तिः । | 
दूषणा का द्रष्टव्या । न्यूनतादीनायुक्तिरूच्यते । न येस्युक्तिवेचनं 
न्यूनतादिवेचनम्‌ । 
दूषणं विवरीतुमाहं 
यं पूव न्यूनतद्यः सावनाद्षा उच्मस्तबाञ्युरूवन 
दूषणम्‌ । 
ये पूवं न्यूनतादयोऽसिद्धविशढधानैकान्तिका उक्तास्तेषामुद्धावनं यद्वचनं 
तदुषणम्‌ । 
नु च न्यूनतादयो न विपययसाधनःस्तत्कथं दूषणसित्याह-- 
तेन परेष्टाथसिद्धिरतिबन्धात्‌ । 
तेन न्यूनतादिवचनेन परेषमिष्टश्चासावथेश्च तस्य सिद्धिनिश्चयस्त- 
स्याः प्रतिबन्धान्नावश्यं विपयेयसाधनादेव दूषणं बिरुद्धवदपि तु परस्या- 
भिप्रेतनिशयनिबन्धानिश्चयामावो भवति । 


निश्चयविपययं इत्यस्ति बचिपयेयसिद्धिरेति । 
दुषणाभास्स्तु जातयः । 
उत्ता दूषणाभासा इति । दृदणेवदाभासन्त इति दूषणाभासाः । के 
ते जातयः । जातिशब्दः सादृश्यवचन उत्तरसदशानि जाव्युत्तयाणीति । 
उन्तरस्थानप्रयुक्तस्वादुत्तरसद शानि जाव्युत्तराणि | 
 तदेवोत्तरसाटश्यञुत्तरस्थानप्रयुक्तसेन दश॑यितुमाद-- 
षः (न [+ ‰९ 
अभरतदोषाोद्धावनानि जात्युत्तरागीति । 
` 9 प्रतीतये, ख० भ्रतिपत्तये । २ अस्ति, ख० अस्त्येव । ३ दूषणवत्‌, खण दूषणा- 


दत। ४ ति" इति पदं ख० पुस्तके न विधते । 


# 
( 











१०४ न्यायविन्दुः 


अभूतस्यासत्यस्य दोषस्योद्धावनानि । उद्धा्यत एतेरिव्युद्धावनानि 
वचनानि तानि जा्यत्तराणि । जात्या सादृश्येनोत्तराणि जाल्युत्तरणीति । 


इति ततीयः परिच्छेदः समाप्तः । 


=-=, ३,०.१० 


कतिपयपदवस्तुब्याख्यया यन्मयाप्रं इशलममलमिन्दोरंशुवन्न्यायविन्दोः । 
पद्मजरमवाप्य ज्ञानधर्मोत्तरं यज्गदुपकृतिमात्रव्याप्रतिः स्यामतोऽदम्‌ ॥ 


ल्यायबिन्दुः समाप्तः 


"^ €)3./92 ~ 


समाप्यं न्यायचिन्दुटीका कृतिराचायधर्मोत्तरस्य ॥ ०॥ 
 सहखमेकं श्लोकानां तथा शतचतुष्टयम्‌ । 
सध्रसप्ततिसंयुक्तं निपुणं परिपिण्डितम्‌ ॥ 


न 920 2 ---= 


१ अथ श्रीधर्मोत्तराचा्यः स्वाभिप्रायप्रकाद्यपुरःसरं कतिुपसंहरन्नाह--कतिपयेति । 
यत्‌ । मया धर्मोत्तराचार्येण । इन्दोश्चन्द्रस्य । अंशुवत्‌ किरणवत्‌। न्यायबिन्दो 
न्यायविन्दुः नाम अस्य म्रन्थस्य । कतिपयान्यमूनि पदानि तान्येव वस्तूनि 
तेषां व्याख्या तया न्यायविन्दुटीकया इत्यर्थः । ऊु्यरु निर्विं । अमलं नि्म॑रु । अजरं 
अनश्यम्‌ । पदम्‌ । अवाप्य प्राप्य । यत्‌ । ज्ञानं च धर्म च ज्ञानधर्मे ताभ्याम्‌ , उत्तरं षठ 
ज्तानधर्मोत्तरम्‌ । अथवा अनेन पदेन आचार्येण स्वनाम "धर्मोत्तराचार्यः' प्रद्गितम्‌ , 
आचायस्य ज्ञानकारणस्वात्‌ । आ्षं प्राप्तम्‌ । अतोऽस्मात्‌ न्याय बिन्दु दीकारूपकायांत्‌ । 
जगतः उपक्रतिरूपकारस्तन्मात्रमेव व्याप्तिः व्यापारो यस्य स । अहं धर्मोत्तराचायैः। 
स्याम्‌ । २ समाक्ियं" आदि; ख० आचायधर्मोत्तरपादविरचितायां न्यायचिन्दुटीकायां 
तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः । ३ अन्थस्यास्य परिमाणं १४०७ छोकम्रमितिमात्रमस्ति । 


छोकेऽत्र द्वा त्रिदक्तराणि ज्ञेयानि । 





@ ख, 
[नवद्न । 
बौद्ध शनक प्रेमियों के संमुख मै न्यायबिन्दुका यईइ हिन्दी अलुवाद 
लेकर उपस्थित हो रदा हँ । अक्षाद केसा ह यह पाठक ही बतला सरकेो । 
कयोँकिं यदे इस विषयमे कहने का कुं अधिकार नहीं हेः । यह अवश्य है 
कि इस अनुवादक करनेभें बौद्धोके पारिभाषिक शब्दोकी व्याख्या करना 
तो. दूर उनके समभनेमे' भी सुच सदहीनों उलभन। पडा है । आशा दै किं 
पाठकोंको उनसे अव विशेष न उलभना पड़ेगा । 
प्रन्थकी भाषाके लिये मुञ्चे सवसे प्रथम त्तमा प्राथंना करनी है । 
क्योकि न्यायका कोई भी भरन्थ हिन्दीमें न होनेसे मुञ्चे इसके लिये स्वयं ही 
ढंग सोचना पडा हेः । भाषासम्बन्धी अटि निकालने वालोसे मुञ्चे यह 
। श्राथना हे कि उनको जिस वाक्यभे भाषासम्बन्धी जुटि जान पडे उसको 
। श्रथम स्वयं ठीक करके ही दृससैको दखल । ेसा करनेसे उन्हे इस 
। सम्बन्धमें मेरी कठिनताका बहुत छुं आभास हो जावेगा । उचित तो यह 
` दोवा-कि कच संस्कृत न्याय तथा कं॑हिन्दी साहित्यके विद्ानोंकी एक 
खभिति न्यायकी भावा को निश्चित करती, किन्तु यद्‌ न होता देखकर मैने 
द्वयं ही इस विषय पर्‌ लेखनी उठायी दै । आशा है कि इसके लिये हिन्दी 
-्राषाके विद्वान्‌ युते क्षमा करेगे । | 
यदि मूल संस्कृत मन्थका शाब्दिक अनुवाद ही किया जाता तो बह 
किसी कामका मी न होता । अतएव वाक्य पूरा करनेके लिये सुभको दूसरे 
ब्द उालने पड़ेदैजो[ | रेसे कोष्ठकमे रखे गये ह । .भावको स्पष्ट 
रने बाते शब्द सादे कोष्टकमे रखे णये हं । 


आशा है किं इस प्रन्थसे हिन्दी साहियके दशन विभागको कु उत्ते 
ना मिल्ञेगी । | 


प 
भदनी;, बनारस 0 
दि ९ ज १६२४ ई० 1 न्द्ररोखर चाखा। 





१४ न्या 











+ 


बोद्ध न्थायविन्दु 
का 
हिन्दी अवाद्‌ 
अनुबादक-- | 
क।उयसादित्यतीर्थाचायं भरी चन्भशेखर शाघ्नी । 
प्रथ॒मं परिच्छेदः । 


सस्य्ानपूर्धिका सवपुरपाथंसिद्धिरिति त्‌ ब्धुत्पा्ते । 


म र € थ > (न 
सभी पुरुषाथांकी सिद्धि सम्यग््ञानपूदेक होती ई, श्रतएव [ इस भरन्थमे ] उसी 
का वणेन किया जाता दे। 





द्विविधं चस्यश्ञानप्‌- 
सम्यग्ञान दो प्रकारका होता दै- 
प्रत्यक्षु पानञ्च । 
प्रव्यक्त शरोर घ्रुमान । 
तत्र करपनापोढवश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ । 

उनमेसे कल्पनारदित नि््रान्त क्ञानको प्रत्यक्ष कहते हें । 

अभिलापस्ंसगयोग्यपरतिभासतपतीतिः कल्पना तया रदितपू । 

श्रमिलाप ( वाचक्रशब्द्‌ ) से संसं ( एक ज्ञानमें अभिपेयाकारका अधिधाना- 
कारके साथ म्रदण करने योग्य हो जाना । जो कटा जावे उसे रमिधेय तथा कटने या 
नाम को अभिधान कहते है) के योज्य ग्रतिभासकौ अतीतिको कल्पना कहते है । 
( क्षः इस शब्दके कते ही हदयमे इस शब्दके संसग से इस शब्दके योग्य स्कन्ध 
शरीर शाखादिमान्‌ पदाथका प्रतिभास होने लगता दे। उस पदार्थकी अतीतिको कल्पना: 
कदते हुः । ) परव्यक्षक्ञान उस्र कल्पनासे रदित दोना चाहिये । ु 


तिमिराश्रमणनौयानसंक्षोमाचनादितविभ्नमं तानं भरस्यक्षम्‌ । 


जिस ज्ञानम अन्धकार, [ श्रलात आदिका ] शीघ्र २ घूमना, नौकापर जाना शौर 
| बात पित्त रौर श्तेष्मके | संक्षोभ श्रादिसे विभ्रम नहीं हृश्रादो एसा [ कल्पना 
रदित ओर निध्रान्त ] ज्ञान दी भरत्यक्च होता ३ । 


कः 











२ भाषाटीका सहित 


तचतुर्विधप्र्‌ । 
म्र्यक्षक्नान चार प्रकारका होता दै- 
१ इन्दियज्ञान, २ मनोविन्ञान, २ श्रात्मसंवेदन ( स्वक्॑वेदन ) श्चौर ४ योनिप्रत्यक्ष 
( योगिज्ञान ) । 


इन्द्ियन्नानम्‌ । 
इन्द्रियोके क्षामक्रो इन्द्ियत्नान कते हं । 
स्वविषयानन्तरविषयसदकारिशेद्ियज्नानेन सपषनन्तर्‌- 
प्रत्ययेन जनितं तत्‌ पनोविङ्ञानम्‌ । 


श्रपने विषयके पश्चात्‌, विषयके सदकारी, समनन्तरप्रव्ययरूप इन्दरियज्ञानसे 

उत्पन्न होनेवाे ज्ञानको मनोविज्ञान कते टे । 

( बौद्ध दशंनमें क्ञानके ४ प्रत्यय (कारण) माने दै 1 नेच्रसे घटको देखने 
पहला कारण स्वयं घट टै । अतएव विषय होनेसे इसको ग्ालम्बन प्रत्यय कटते है । 
दूसरा कारण श्रालेक है । क्योकि उसकी सदायतके विना इन्दौ किसी विषयको 
प्रहरण नहीं कर सकतीं । श्रतएव उसको सदकारी प्रत्यय कहते हँ । तीसरा कारण ` 
इन्दि दै उनको श्रधिपतिप्रत्यय कहते दँ । श्रौर चौथा कारण प्रहरण करने श्रथवा ` 
विचार करनेकी वह शक्ति है जिसक्रा उपयोग न होने से दम प्रायः देखते हृए भी नहीं 
देख सकते, शब्द होते हए भी नदीं डन सकते । वौद्धेतर दशनोकी श्पेक्षा इसको मन 
कटन। उपयुक्त दोगा । इसको समनन्तरप्रसयय कहते हें । ) 


संव चित्तचंत्तानामात्पसंवेदनम्‌ । 

सभी चित्तं ( अर्थमा्नको दण करने वाले ) शमर चेततो ( विशेष च्नस्थाको 
प्ररण करने षाले युख शादि ) का आ्त्माको प्रकट करना आत्मसंवेदन हे । 

( वाह्यार्थास्तित्ववादी बौद्धाके मते परत्यक व्तुके दो मेद दै- वाह्य श्चौर 
श्रान्तर । बाह्यके फिर दो मेद दै-भृत शौर भौतिक । आन्तरके भौ दो मेद है-चित्त 
रौर चत्त । चेत्तको चैत्तिक भी कटते दै । भूत प्रथ्वी श्रादि चार परमाण है । भौतिक 
रूप च्रादि श्रौर चश्च शादि है । चित्त विज्ञान दै चेत्तिक रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा 
शरोर संस्कार संज्ञा चाले पोच स्कन्ध है । विज्ञानके फिर दो भेद दे-आलयविज्ञान जो 
श्रै" या भ" इस श्राकारका दै । प्रृत्तिविक्षान इन्धिय श्रादिे उत्पन्न होता हे ओर 
रूप श्रादिको विषय करता दै । ) 


१. प्रीटसंन साहव की पुस्तक मँ विरामचिह इन्द्रियज्ञानम्‌” के पश्चात्‌ न देकर अगले 
वाक्यं मै भतत्‌ के पश्चात्‌ दिया गया है । जिससे (स्वविषयः आद्विके इन्ियज्ञान का लक्षण होने 


का भ्रम होता है। 
२. पदि पुस्तक का पाठ सर्वे चित्त -' आदि हे ) किन्तु वह अशुद्ध है 
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भूताथभावनापरकषंपयन्तनं योगिज्ञान चेति । 
सद्धूत थक रकष तक होने वाले ज्ञानको योगिज्ञान कहते है । ८( योगिग्रव्यक्ष 
सद्धूत ्रथंका दी हो सकता है । अद्धूतका नदीं हो सकता, ओओौर वंह भी थोडा बहुत 
नहीं होता किन्तु परकषं अर्थात्‌ चरम सीमा तक होता है।) ` 


| तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌ । 
प्रव्यक्षका विषय स्वलक्षण है । [जोकिक्षण दे ।] 
यस्यास्य संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासमेदस्तरस्व- 
© ५६ 
सलक्षणम्‌ , तदेव परमाथ सत्‌ , अथक्रियासा- 
पथ्यंलक्षणतस्वादस्तनः । 
जिस विषयकी समीपता ओर अरसमीपतासे ज्ञानके प्रतिभाससे मेद हो वह स्वलक्षण 
दै 1 श्रौर वदी परमाये सत्‌ है! वयोकि वदी वस्तुमें रथेक्रिया कराता है । 
न्यस्प्रापान्यलक्षणम्‌ , सोऽतुमानस्य विषयः । 
स्वलक्षणसे भिन्न सामान्यलक्षण होता है । वह अनुमानका विषय होता है 1 
तदेव च प्रत्यक ज्ञानं प्रमाएप्तलमथप्रतीतिरूपलवात्‌ । 
वह प्रत्यक्ष ज्ञान दी श्रथ ्रतीतिरप होनेसे प्रमाणका फल हे । 
अथंतारूप्यमस्य भमाणं, तद्रशादथंप्रतीतिसिद्धेरिति । 


दस ज्ञानका श्र्थके समान बन जाना प्रमाण है। क्योकि उकीसे श्र्थकी प्रतीतिकी 
सिद्धि होती दे। 





। 
। 
। 
५ 
५ 
॥ 
+ 
॥; 
| 
| 
। 


इति थम परिच्छेद । 


"+^ ©0)3.., >~ 








द्वितीय परेच्छेदं । 
| अनुमानं द्विवा-- 
श्रनुमान दो प्रकारका दोता दै-- 
स्वाथ पराथं च । 
स्वाथं श्रौर परार्थं । 
तत्र स्वायं त्रिरूपाद्धिङ्गावदलुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ । 
त्रिरूपलिक्न से होने वाले अधरुमेयके ज्ञानको स्वाथानुमान कते हैँ । 
प्रपाणलव्यवस्थाञ्ापि प्रत्यक्षवत्‌ । 
` प्रमाणके फलकी व्यवस्था यहां भी ्र्यक्षके दी समान हे \ 
तरैरप्यम्‌ पुनः-- 
लिङ्कप्यानुमेये सत्वमेव, 
सपक्ष एव स्वम्‌ , 
अपपक्ते चाघत्वमेव निधितप््‌ । 
त्ैप्य ( त्रिरूपलिङ्ग ) यह दै-- 


( १ ) अलुमेयमें लिङ्गकी वियमानता-- 
( लिन शब्दका श्रं चि है । जले--दूरसे देखनेवालेकै लिये अभिका चिह य। 


लिङ्ग धूम हे । धूम दी देतु है । इसको धमं भी कहते हैँ । ) 
( २ ) लिङ्गका सपक्षे अवश्य रदना । रौर 
( ३ ) लिद्गका विपक्षे किसी द्मवस्थामें भी न रहना । 
ञअलुपेयोऽतर जिज्गाितविशेषो धीं । 
जिघ धर्मीको श्लुमानके द्वारा जाननेकी इच्छा की जाती हैउसे श्रुमेय कदते है । 
( जिस गुण या लक्षणको दिखला कर वस्तु ( अञ्ुमेय ) सिद्ध की जाती है उसे 
धरं कते है । जिस वस्तु ( श्रनुमेय ) म बद घमं रहे उसे धमं कटते हँ । जित 
सिद्ध किया जावे उसे साध्य कहते हँ । ) 
साध्यधमंसामान्येन समानोऽथः सपक्षः । 
जो पदार्थं साध्यधरम॑के समान हो उसे सपक्ष कहते है । 
( वौद्भरन्धो मेँ धर्मः शब्द्‌ के चार श्रयो तँ चार्‌ प्रयोग मिलते है-- 
( १) ऽभएप्पा] 6818 या मूल धार्मिक पुस्तके । 
( २) (रपा या गुण । 
( ३ ) 0९०8७ या हेतु । श्रौर 
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( ४ ) [1ऽपो०ऽ४९7४8] 80 उ0प])68 या निःसत्व ओर निर्जीव । इस 
को पालो मे निसत्त निज्ीव' कहते हँ । हमारी सम्मति मे न्यायबिन्दु के समासं में 
“धर्म' शब्द्‌ का तीसरे श्रथ सें प्रयोग करिया गया दै) ) 

न सपक्षोऽ्तपक्षः । 
नो सपक्ष नटीं होता उसे विपन्च या श्रसपशक्ष कहते हँ । 
ततोऽन्यस्तद्विश्टस्तदभावश्ेति । 

जो वस्तु सपक्षसे भिन्न दो या सपक्चके विरुद हो अथवा जिसमें सपक्षका श्रभाव्‌ 
हो वह श्रसपक्ष होती दै । 





विरूपाणि च ॥ 
[ उपर कहे हए | त्रिरूप हें । 
त्रीण्येव च लिङ्ानि- 


्रनुपलबन्धिः स्वभावकार्थ चेति । 
लिङ्ग भी तीन दी होते दै- 
नुपलब्धि, स्वभाव श्रौर कायं । 
तत्रादुषलन्धियथा-न परदैशविशेषे कचिह्‌ धट 
उपलबन्धिलक्षणप्राष्स्या्ुपलन्धेरिति । 
उनमें से शजुपलब्धि इस प्रकार है-- 
जेपे-कसी विशेष स्थान मे घट नदीं हे) वथोकि घटके उपलब्िलक्षणप्राप्त होने 
पररभी उसकी वां श्न्नुपलब्धि दै । ॑ (4; 
( घट स्वभावे दी वियमान है! श्र्थात्‌ घटक रसितत्वमें स्वभाव कै अतिरिक्त 
न्य कारण नहीं है । अतएव घट उपलञिध ( सिलना ) लक्षण वाला है! घर्मे 
उपलब्धिलक्षण दै तएव वह उपलब्धिल्षणप्राप्त हे । घटका उपलबहिधलक्षणप्राप्तपना 
उसकी उपलब्धिलक्षणप्रातति है । यनुषलव्धि न मिलनेको कटते हँ । ) 
उपलब्धिलक्षणप्राचचिरूपलम्भप्रत्ययान्तरखाकस्यं 
स्वभावदिशेषश्च । 
उपलल्धिलक्षणप्रा्ठि उपलम्भप्रव्ययान्तरसाकत्य श्रौर स्वभावविशेष [ यह तीर्न 
एकटी है । ] ( पीले उपलव्धिके चार ्रत्यय बतला दिये हैँ । यह प्रव्ययान्तर शब्द 
श्रालम्बनप्रत्ययके अतिरिक्त न्य प्रत्ययोका वाचक है। साकल्य सम्पूणेताको कहते 
है । उपलम्भके प्रत्ययान्तरौकी एकत्रित सम्पूणेताको उपलम्भप्रत्ययान्तरसाकस्य 


कहते ह । } 


€ भाषाटीका सहित 


यः स्वभावः सस्स्वन्येषूपलस्मग्रस्ययेषु यत्पस्यक्ष 
एव भवति स स्वभावः| 
[ श्रालम्बनप्रत्ययके श्रतिरिक्त | शेष उपलभ्भप्रव्य्योके रहते हए जो स्वभावसे 
त्यश्च होता है वह स्वभाव दै । ८ यह स्वभाव विशोषकी परिभाषा है । ) 
स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधर्म हतुः | 
यथा-दृक्षीऽयं शिरपात्वादिति | 
[ जो पराथं श्रपने दैत श्रस्तिलकौ चेक्षाकरफ विमान होता है चनौर हेतु- 
सत्तासे भिज श्न्य किसी हैठुकौ श्रपेक्षा नहीं करता चह स्वसत्तामात्रभावी साध्य है । ] 


उस स्वसत्तामात्रभावी साध्यधर्मे जो हेतु दै बह स्वभाव हेतु दे । 
जैसे-यह वृक्ष दै, क्योकि यद शीशम दै । 
2 

काय यथाचिरर धूमादिति । 





| कायंका उदादरण- 
जेसे-यहोधर श्रम टै, व्थोकि यदौ धूम दै । 
| त्र दौ वस्तुसाधनो, एकतः पतिषेधरैतः 
इन तीन देतुर्भोमं ( च्रलुपलव्धि स्वभाव ग्रौर कायम) खे दो देतु ( स्वभाव 
शौर कायं ) वस्तुक विधिको बतलाते दै । श्रौर एक ( अ्रुपलव्धि ) प्रतिषेधको 
वतलात। दै । 
स्वभावप्रतिवन्धे हि सत्यर्थोऽथं गमयेत्‌ । 
स्वभावप्रतिवन्ध ८ स्वभावसे एक स्थानमें नियत दोना › होने पर ही साधन चर्थ 
साध्य श्रथको बतलाता है। [ इस कारणसे यदह तीन दी साध्यक्रो सिद्ध कर सकते 
दे अन्य नदी ] 
तद प्रतिबद्धस्य तदज्यभिचारनियमाभावात्‌ । 
वयोकि जो जर्टा पर स्वभावसे प्रतिबद्ध नहीं दोता उसका श्रपरतिवद्धविषयतें 
अव्यसिचार के नियमका श्रभाव होता है। [ ्रतएव स्वभावसे श्प्रतिवद्ध यँ अ्रभ्यभि- 
चारनियम श्रधवा यविनाभावनियम नटीं वन सक्ता । गम्यगमकभाव अन्यभिचार- 
नियमसे दी होता दै, लिङ्ग योग्यतापते दीपकके समान परोक्ष अर्को अकाशित 
करनेका निमित्त भौ नहीं मानाजा सक्ता । विंश्द्र इसके वह श्रव्यभिचारीपने से 
ही निश्चय क्रिया जाता दे । श्रतएव स्वभावप्रतिवन्ध होने पर ही श्रविनाभाव का निश्वय 
होता दै । रौर गम्यगमकभाव अविनाभवते ही होता दे। शतएव स्व्भावप्रतिबन्ध 
ठोने पर ही अथं श्रथंको बतलाता है अन्य प्रकार से नदीं बतलाता । ] 
१. द्यी पुस्तक म विराम चि -साधनौः के पाश्चात्‌ है । ्रतिषेधहेतुःः के पश्चात्‌ 
कोई चिह्न न देकर उसे अगङे वाक्य मेँ मिला दिया है, जिससे अर्थं विल्कुर गड़वड़ा जाता है । 
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स च प्रतिबन्ध; साध्येऽये लिङ्गस्य वस्ततंस्ता- 
दातस्यात्साध्याथादुत्पत्त् । = 
स्वभावप्रतिव्रन्ध साध्य रथम लिङ्गका होता है! (पराधीन होने से लिङ्ग परति 
होता दै । साध्य प्रथं पराधीन न होनेसे भ्रतिबन्धेका विषय अथवा भतिवन्धविषय 
दोता हे किन्तु प्रतिबद्ध नहीं होता ) । क्योकि वास्तव मेँ साध्य श्नोर लिङ्गका तादात्म्य 
दे ओर साध्य रथस लिङ्गकी उत्पत्ति दती दै । ( अर्थात्‌ तादात्म्य ओर तदुत्यत्तिस 
ही सवभावप्रतिवन्ध होता दै ) 
अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तेश तत्राप्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ । 
भयाकि जिसका वह स्वभावन दहो तथा जिसकी उससे उत्पत्ति न हो उसमे 
प्रतिवद्धस्वभावता नदीं होती है 1 
ते च तादास्म्यतदुस्पत्ती स्वभावकाय योरेषेरि 
ताभ्यामेव बस्तसिद्धिः । 
तादात्म्य श्रौर तदुत्पत्ति स्वभाव श्रौर काययम दही रोती है! अतएव काय॑ श्रौर 
त्वभावसे दी चरुतुकी ( च्रथवा विधिकी ) सिद्धि दोतीदै। 
परतिपेधसिद्धिरपि यथोक्ताया एवादुपलब्पेः 
सति वस्तुनि तस्या असंभवात्‌ । 
` प्रतिषेध व्यवहार की सिद्धि भी पूर्वोक्त इश्यानुपलब्धि से ही होती है! 
| क्योकि अतिषेध्य ] वस्तुक चि्यमान्‌ होतेपर श्याङुपलब्धि नहीं हो सकती । 
अन्यथा चाज्नुपलब्धिलक्षणपरापरषु देशकालस्व भावविपर- 


कुष्टेऽवात्पप्रव्यक्षनिष ते रभावनिश्वयाभावात्‌ | 
्रनुपलव्धिलक्षणप्राप्त ( जिसकी उपलब्धिका को३  कारणविरोष उपस्थित्‌ नदीं 
) देशक्रालस्वभाविग्रकृष्ट  पदार्थोका श्रात्म्रत्यक्ष न टौ सकनेसे उनका श्भाव 
नदीं कह सकते \ ( देशविषङ्ष्ट-जैसे भारतसे चमेरिका। कालविपरक्ृष्ट-जेसे-भूत- 
कलमे रामचन्द्र । स्वभावविभकरृ्ट-जेसे-मदारी का ्रपने सुखमें से अन्ति निकालना ) 
 अटश्यालुपलडिध व्तुके वियमान होते हए भी दही हो सकती है । जिसप्रकार 
अन्धेको सव वस्तुरणँ अदृश्य होनेसे अलुषलब्ध हँ । अतएव प्रतिषेधं सिद्धि अदश्यानु- 
पलब्िसे न होकर दृश्या्ुपलब्धिसे ही होती दै । ] 


्परदस्पृतिसंस्कारस्यातीतस्य वतमानस्य च भतिपत्त- 
भत्यक्षस्य निषत्तिरमावभ्यवहारसाधनी । 
तस्या एवाभावनिश्चयात्‌ । 


१. पूवेपुस्तक मे "वस्तुतः यहु पाठ है। किन्तु हमारी सम्मति मे वह अशुद्ध हे । 
२. पूर्वैपुस्तक मे इति" के पश्चात्‌ विराम दे दिया है। 
१९ न्या० 
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यह दश्यानुपलब्धि जानने वालेके पूं ्नुभूतप्रवयक्ष ( जिस प्रव्यक्च ज्ञानका उसके 
दवारा पिले अनुभव किया जा चुका टै) श्रौर वतंमानकलफे मत्यक्षकी निवर्तिरे 
` भावके व्यवहारको बतलाने वाली दै । 
वर्योकि अतीत शौर वत॑मानकालीन श्रनुपलब्ि दी भावको निश्चय करती हे । 
सा च प्रयोगमेदादेकादशप्रकारा । 
ञ्ननुपलब्धि पयोगके भेदसे ग्यारह प्रक।रकी होती दै-- 
स्वभावातुपलब्धियथा । नात्र धूपः उपलब्ि- 
लक्षणप्रा्नस्याुपलम्पेरिति । 
स्वभावानुपलबन्धि ( प्रतिषे्यकरे स्वभावकी श्नुपलबन्धि )- 
जेसे- यहां धूम नहीं है, वर्योकि वद उपलब्धिलक्षणप्राप्त दोने पर भी अु- 
पलन्ध टे ॥ १॥ 4 
कार्यादुिपलब्धियथा । नेहामतिवद्धसामर्थ्यानि धरूभ- 
कारणानि सन्ति धुमाभावात्‌ । 
कार्थाटुपलब्धि ८ प्रतिषेध्यके कायंकी अनुपलब्धि )-- 
जेसे-यदां श्प्रतिवद्धसामथ्यवाले ( जिस धूमकी गतिकी सामथ्यं सखी नहो ) 
धूमके कारण नदीं है, क्योकि यहां धूमका श्रभाव दै ॥ २॥ 
व्यापकाटुपलब्धियंथा । नात्र तिपा दृक्षाभावादिति । 
व्यापकानुपलब्धि ( अतिपेष्यके न्याप्यके व्यापक घमेकी श्रनुपलब्धि }- 
जेसे-यदां शिशा ( शीशमका वृक्ष) नदीं डे, क्योकि इस स्थानम वृक्षका 
भाव दै॥३॥ 
स्वभावविरुढोपलब्धियंथा । नात्र शीतस्पर्शोऽनेरिति । 
स्वभावविरुद्धोपलब्धि ( म्रतिषेध्यके स्वभावसे विरुदधकी उपलब्धि )- 
जैसे -यदहौ शीतस्पशं नदीं टै, क्योकि यद्य यभनिहै॥४)॥ 
विरुदरकार्योपलब्धियथा । नात्र शीतस्पर्शो धूमादिति । 
विशुदकार्योपलब्धि ( अतिषेध्यसे विदध कायं की उपलबन्वि )-- 
जेसे- यह शीतस्पशं नदीं दै, वर्योकि यहां धुश्रां ३ ॥ ५॥ 
 विर्द्धव्याप्तोपलब्धियथा । न ध्रुवभावी भूतस्यापि 
भावस्य विनाशो दैखन्तरपैक्षणादिति । 
विशुदधग्याप्रोपलब्धि ( प्रतिषेध्यके विर्द्धसे व्याप्त घमौन्तर कीड पलब्ि )-- 
जैसे--उल्यन् हृं वस्तुका भी नाश॒शअवश्य॑भावी नदीं है ( ्रनुत्पन्नका तो कैसे 
कट सकते हैँ ), वरयोकिं वह देत्वन्तर की पेक्षा रखती है ॥ ६ ॥ 
कार्यविर्दधोपलब्धियथा । नेदाप तिबद्धसामर्थ्यानि 
कीतकारणानि सन्त्यम्नेरिति । 











न्यायचिन्दु ६ 


कायांविरुद्धोपलब्धि ( मरतिषेष्यके कायके विरुदकी उपलब्धि }-- 
जंसे- यहां पर श्रप्रतिवद्ध सामथ्य॑वाले शीतके कारण नदीं दै; क्योकि यहां 
भिदे ॥७॥ | 
उयापकविरुदोपलबल्धियथा । नात्र तषारस्पर्शोऽनेरिति । 
व्यापकविश्द्धोपलब्धि ( म्रतिषेध्यके व्यापकसे विश्दधकी उपलब्धि )=~ 
जेसे--यदां तुषारका स्पशं नहीं टै; क्योकि यहां रमि दहै॥८॥ 
करणादुप्लबन्धियथा । नात्र धूमोऽन्यभावादिति । 
कारणाश्ुपलन्धि ( प्रतिषेध्यके कारणकी श्रनुपलब्धि )- 
जेसे-- यहां पर धूम नदीं दै; वर्योकिं यहा अनिका अभाव है ॥ ९॥ 
क(रणविरुदौपलन्धियथा । नास्य रोमदर्षादिषिरेषाः 
संनिदितदहनविशेषत्वादिति । 
कारणविशद्रोपलन्धि ( प्रतिषेध्यके कारणक विरश्दधकी उपलब्धि )-- 
जेसे--इस पुरुषको रोमहषं श्रादि नदीं हो रदे दैः क्योकि उसके एस शिं 
विशेष है ॥ १०॥ 
कारणविरदक्षार्योपलब्ियथा । न रोमहर्षादिविरेष- 
युक्त पुरषबानयं भदेशो धूमादिति । 
कारणविशद्कार्योपलन्ि ( प्रतिषेष्यकारणके विरुददके कायेकौ उपलब्धि )-- 
से-दस प्रदेशमे रोमहषं ादिसे युक्त पुरुष नदीं ह; क्योकि यहां धूम ३े ॥११॥ 
इमे सवे फार्याबिपलभ्ध्यादयो दत्चासुपलन्धिपरयोगाः 
स्वभावातुपलन्धो सं ग्रहयुपयानित | 
ये सव कार्थाचुपलब्धि अ्रादि दश शअयुपलन्धिके प्रयोग ॒स्वभावानुपलब्धिमे हौ 
श्रा जाते हैँ । 
पारम्पयेंणाान्तरविधिप्रतिषेधाभ्यां भयोगमेदेऽपि भयोगदशना- 
भ्यासास्स्वयपप्येवं भ्यवच्छेद्‌भतीतिभेवतीति 
स्वाथेऽप्यनुमानेऽस्याः प्रयोगनिर्देश्‌ः 
[ कार्यानुपलन्वि श्रादिमे ययपि ] अर्थान्तरसे विधि शौर अतिषेधसे प्रथोगभेद 
ट च परम्परासे [ स्वभावाजुपलब्धिमे श्रन्तभूत हो जति ्ै। हम ज्तोगोको इनं 1 


प्रयोगोको देखनेके श्रभ्याससे स्वयं दी व्यवच्छेद ( अतिषेध ) की अतीति होती है । 
दसी लिये इनका भ्रयोग स्वाथानुमानमे भी किया गया हे । 


सवत्र चास्याममावनव्यवहारसाधन्यमनुपलन्धौ येषां स्वभाव- 
विश्ढादीना्रपलब्ध्या कारणादीनामदुपलन्ध्या च प्रतिषेध उक्त- 














सिद्ध द्ीदहै। `` \ 


त भाषाटीका सुदित 


स्तेषाघुपलव्थिलक्चषणएभाप्तानपेषोपलन्पिरसपलन्िशवं ` वैर्दितन्या । 
न्येषां विरोधकायक्षारणभावादिदिः) ` | 

इस श्रभाव श्रौर श्रभावको साधन करने वाली श्रतुपलब्धिमे जिन स्वभावविरुदध 
श्दिकोकी उपलब्धि ओौर कारणादिकाकी अलुपलव्धिसे प्रतिषेध कटा गया दै उन्दी 
उपलब्धिलक्षणग्रामकी उपलब्धि शौर श्नुषलव्चि जाननी चाहिये । ` कयाकिं दसरोके 
विरोध श्रौर का्य॑कारणभावक्री सिद्धि नदीं हो सकती । 

विप्रषृष्टविषयायुपलब्धिः पत्यक्षाहुपाननिषत्ति 
लक्षणा संशयहैतुः  परमाणनिरृत्तावप्य्थाभावासिद्धेरिति । 


संशयके कारण विव्क्ृष्टविषयाटुपलन्धि ( अषटश्यादपलब्ि ) प्रघ्यक्न सङमानकी 
निच्रत्ति ( उसमे प्रतयक्च रौर शधुमान दोनोकी गति नहींदहै) लक्षण वाली दे। 
( ज्ञानन्नेयस्वभाव चाली है ) ) व्योकिं प्रमाणक निव्रत्ति होनेपर भी. थका _ अभाव 


ईति द्वितीय | परिच्छद्‌ । 


^ 0049. >> 


_ _ ~, =. 


४ वा = ५ ~ छ १ 





तृतीय परिच्छेद 1 


वरिरूपलिङ्काख्यानं पराथासुपानप्र्‌ । 
निरूपलिङ्गका कटना पराथानुमान दै! _ | 
कारणे कार्योपचारात्‌ ॥ = ~ 
क्योकि यदहोँ कारणमे कायक, उपचार कियाजाताहै। : 

( त्रिरूपलिङ्ग के कटने से त्रिरूपलिङ्गकी स्मृति उत्पन्न होती हे। स्मृति से अलु 
मान होता द । शरतएव चिरूपलिङ्ग का कहना अनुमान का परम्परासे कारण है\ उस 
कारणवचनमे कायानुमान का. उपचार ( समारोप ) किया जाताहै। ` 

सहकारी श्रादि टोनेके कारणसे ध्रतदूभाव (जो उस स्वरूपनद्ो) में तद्त्‌ 
( उती स्वरूप के समान ) के कटनेको उपचार कटते हँ । ) 

तद्‌ द्विविधं प्रयोगमेदात्‌ ।. 
पराथानुमान के पयोग के मेद से दो भेद दोते दहै-- 
साधस्यवद्रधस्य वचेति । 

साघम्यवत्‌ शौर वेधम्यवत्‌ ४ 

नानयोरथतः कधिह्‌ भेदोऽन्यत्र प्रयोगमेदात्‌ । 

इन दोनोमे भेद केवल प्रयोगसे ही ह चथ से ङक भी नहीं है। 

तत्र साधम्य वयदुपलबन्धिलक्षणप्राप्रं सन्नोपलभ्यते 
ऽपतहुज्यवहारविषयः सिद्धः 
उसम से साघम्यवत्‌-- 


परलव्धिलक्षणप्रापत होता इ भी उपलब्ध नहीं होत। वह ` थसद्न्यवहारिका 


विषय होता हे ( चर्थात्‌ उसका श्रभाव होता दै ) । यह सिद्ध दे। 
यथान्यः कधिह्‌ इः ज्षरविषालादिः । 


जैसे खरहे के सींग श्रादि कोद अन्य (साध्यधर्म से) हट (परमाणं से निविते) है । 


नोपलभ्यते च क्विप देशविशेष उपलबन्धि- 
 लक्षणप्राप्तो षट इति 


। श्श्यानुपलस्भके पक्षधर्मलको दिखलाते इए कहते हें-- ] | 
किसी प्रदेशविरोष मे उपलबन्धिलक्षणप्राप्त घर उपलञ्ध नहीं देता । 


तथा स्वभावहैतोः प्रयागः 5 11 द 
यत्पत्तव्ङ्गमतित्थं यथा घरादिरिति 1 : ^. 


~~~ ने 


अ पीटसंन संस्करण मे शशविषाणादि" क पश्चात्‌ विरामचिह न देकर उसे अगे वाक्यं ` 
मं मिखकाकर “-विषाणादि्नौप०- कर दिया हे । च. 27 
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तथा स्वभावदेतुका परयोग- 
जो सत्‌ ठोता हे वह सव नित्य होता दै । जेसे-वट श्रादि । 
शुद्धस्य स्वभावहैताः प्रयोगः- 
यटुत्पत्निवत्तदनित्यमिति । 


शद्ध स्वभावदेतु का पयोग-- 
जो उत्पत्तिमान्‌ होता दै वहं श्ननिव्य दोता दै ( यद शत्यतिरिक्तविरोषमवाला 


प्रयोग है । ) 
8 
स्वभावभूतधमभेदेन स्वभावस्य परयोगः-- 
यत्कृतकं तदनिहयपिच्युपाधिभेदैन । 
ह्वभावभूतधमके भेद से स्वभाव का अयोग-- 
जो कृतक होता ह वद अनित्य दोता दै । 
इस प्रकार उपाधिके मेदस [ स्वभावदेतु का प्रयोग कटा । | 
ञरपेक्षितपरव्यापारो दि भावः स्वभावनिष्पत्तौ एत इतति । 

जो वस्तु श्रपने स्वभावकी निष्पत्ति ( उत्पत्ति) में दूसरी चस्तुके व्यापारकी 

श्रावश्यकता रखे उसे कृतक कटते दँ । 


एवं प्रत्थयमेदमेदिलादयो द्रव्याः | 

उमी प्रकार प्रध्ययभेदिभेदित्व भ्रयत्ननान्तरीयकत्व श्रादि भी समश लेने चाहिये । 

( जिसमें प्रत्यय श्रथव। कारणके भेदसे मेद निकाला ज। सके उसे प्रत्ययमेदमेदी 
कहते है । नान्तरीयक व्याप्तको कहते ह । श्र्थात्‌ जो जिसके रहने पर रहे ओर न 
रहने पर न रहे उसे उषसे व्याप्त या नान्तरीयक कदते है । जसे सूयंके होने पैर 
मेदान में भकाश ्रवश्य दोतादेश्रौर उसकरेनटहोने पर नदींदहोता। जो प्रयत्नसे 
व्याप्त होता दै वह श्रनित्य होता ह । जो रत्ययमेदमेदी होता दै वद कृतक होता हे। ) 

सननुतपत्तिमान्छृतको वा शब्द इति पक्षधर्मोपदश्च नम्‌ । 

श्रथवा शब्द सत्‌ उत्पत्तिमान्‌ श्रौर कतक दै। इस भकार पक्त धमं को 
दिखला दिया । 

( धर्मी को पक्च भी कहते है । यदो धर्मीशब्दमे पक्षे धमं सत्त्व, उत्पत्तिमत्वं 
श्नौर कृतकत्व दिखलाये हँ । उनमें से सत्व चस्तु से विलकृल श्रप्रथक्‌ होने से शुद्ध 
विशेषण दै । उत्पत्तिमत्व से प्रगट दोता दै कि वस्तु उसके अन्दर दी अन्दर क 
परिवतंन हृश्रा दै । श्रतएव यहं ्रव्यतिरिक्ताविशेषण दै । कृतकल्वसे प्रगट होता है कि 
करने वाला स्वथं स्तुते भिन्न है । श्रतः यद व्यतिरिक्त विशेषण हे । ) 

( शङ्का ) यह स्वभावदेतु सिद्धसम्बन्ध स्वभावके साध्यम प्रयोग किये जाने चादिये 
श्रथवा श्रिद्धसम्बन्धके ? 

१. पीटसंन संस्करण में यर्दा भी विराम न देकर इसको अगले वाक्य मेँ भिलादिया है। 
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(उत्तर) सिद्धसस्बन्धमं प्रयोग किये जाने चादिये । (यही दिखलाते हुए कहते हे ) 
सवं एते साधनधर्मां यथास्वं भमाणेः सिद्धसाधनधम- 
परात्रानुबन्ध एव साध्यधऽवगन्तन्शः | 

यदह स्वभावदेतु ( साधघनधमं ) निधितसाधनघ मेमात्राज्ुवन्धिसाघनधसममे ही प्रयोग 
किये जाने चाहिये । न्यत्र नदीं । 

८ गमक होनेसे साघन श्रौर पराश्रित दोनेसे धमे कहा जाता है । साघन धम- 
मात्रसे ्रभिप्राय केवल साधनधमेसे हौ है । अनुबन्ध शअन्वयव्याप्निको कहते हँ । 
जसे-- घूम पावकानुबन्धि ( श्रुबन्धि-श्रतुबन्धवाला ) हे । जो ्मपने नुरूप 
प्रमाणो सिद्ध दौ उसको थां निधित कदा दै । श्रतएव स्वभावहैतुका प्रयोग रेसे 
निधितसाधनधममात्रको श्रलुवन्ध करने वाले साधनघमेमे ही किया जना चाहिये । ) 

तत्स्वभावतवास्स्वभावस्य च रैतुतात्‌ । 

[ करयौकि जो साध्यधमे साधनधरमम॑मात्राज्वन्धि है] वह दी उस साधनध्मका 
स्वभाव दे । श्चौर स्वभाव ही हेतु हे । 

[ यद्यपि साध्यधमं साधनका स्वभाव होता ह, तथा साघन हेतु होता ह तथापि 

साधन परति्ञाथैकदे शतु नदीं हे । ] 

( धमं चौर घर्म के समुदायको प्रतिज्ञा कहते हँ । एकदेश एक भाग को कहते 
हँ । यदि अरिक्ञा ( घमंश्रौर धर्मी )के दी क्रिसीभाग को (ध्मयाधर्मीकेो ) 
देत वनाया जावेगा तो चह प्रयोग सध्यको सिद्धन कर सकनेके कारणे हेतु का 
एकदोष टो जाता है । जेसे--श्नि उष्ण हेः . क्योकि वह उष्ण है मेँ ष्णत्वः हेव 
परतिक्ञायैकदेशदेतु दै । ) 

वस्तुतस्तयास्तादास्म्यात्तन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य ततस्वभा- 


वत्वाभावाह्‌ व्यमिचारघं भवाच्च । 
वर्योकि वास्तवर्मँ साध्य श्रौर॒साघन का तादात्म्य होता हे । ओर जो तननिष्पत्तिमे 
अनिष्यन्न दै ( जो जिसका नियमसे कारण नदी होता वह तनिष्पत्ति ( उसकी उत्पत्ति ) 
मँ निष्पन्न ( उस्पन्न न होने वाला ) होता हे ) वह उस स्वभाववाला नही होता श्रौर 
उसमें व्यभिचार भी श्रता दै । 
¢ ( ९ 
कायैतोरपि भ्रयोगः । यत्र धूमस्तत्राभियथा महानसरादा- 


वस्ति चेह धूम इति । इहापि सिद एव । 
कायहेतु का मयोग-- 
जर्दोपर धूम होता हे वहां अग्नि होती है; जसे पाकशाला श्रादिभे । उसी अकार 
यौ भी धूम टह । इस लिये यदहो भी श्रगनि सिदध ही दै। 
कायकारणभावे कारणे साध्ये कार्यहेतुर्कक्तव्यः। 
का्यंकारणभावतें कारणके साध्य होनेपर कार्थको हेतु कहना चाहिये । 
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` -वैधम्वतः प्रयोगो  यहघद्पलबन्धिलक्षणपराघ्ठं तटपलभ्यत एव । 

यथा नीलादिविशेषः । न चंवपिहीपलब्िलक्षणपाप्तस्य खत उप्‌- 

धघट्येतयनुपल्लन्धिप्रयोगः  ' 
 वेधम्यवत्‌ का प्रयोग-- 

जो सत्‌ श्रौर उपलब्धिलक्षणप्राप्न होता है वह अवश्य उपलब्ध होता दे । जेसे-- 
नील श्रादि विशेष । उसी म्रकार यहां उपलब्िलक्षण प्राप्त सत्‌ घटकी उपलब्धि नहीं 
हे । श्रतएव यह श्रलुपलब्धि पयोग दै । 

अप्त्यनित्यतवे नास्ति सच्छघ्रतपत्तिमच्वं कृतकत्वं दा । 


असच्च शब्द्‌ उत्पत्ति पाल्छतको वेति स्वभावदेतोः प्रयोगः 
[ स्वभावहेतुके वेधम्यप्रयोगको कते दै] 

. श्नियत्व (साध्य ) का श्रभाव होने पर भी सत्व, उःपत्तिमत्व अथवा छृतकत्व नही 
टो सकते । शब्द असत्‌ होते हुए भौ उत्पत्तिमान्‌, तथा कृतक द्योता हे, यह ॒स्वभावहेतु 
कराप्रयोगहे। 

अत्यत्रौ न भवस्येव धुमोऽत्र चास्तीति कायहेतोः भयोः; । 

मधि कैन होने पर धूम भी नदीं होता, उसी प्रकार यदौ है । ( अर्थात्‌ श्रमिक 
न हनेसे धूम नदीं हे ) । यह कायेतु का प्रयोग हे । 

` स्ाधर्म्येणापि हि ्रयागेऽथा द्धस्य गतिरिति । अक्षति 
| तस्मिन्ाध्येनं हैतोरन्वयाभावात्‌ । 

साघम्यं ( अन्वय ) के भ्रयोगसे वेषम्यं ( व्यतिरेक ) अर्थात्‌ ही या जाता है । 
क्योकि व्यतिरेककर श्रभावमें हेतुका साध्यसे अरन्वयनदहोसक्रेगा।) ` 

( व्यापनिके दो द्‌ हँ । एक अन्वयव्याप्ति, दूसरी व्यतिरेकभ्याति । एकक होने 
पर दूसरे का नियमसे होना श्न्वय दै । जंसे-धूमके स्धावमें ्रमिका सद्भावं अवश्य 
दोनेके कारण -धूमका ` अधिके ` साथ श्न्वय.है । एकके न दने पर दूसरेका भी 
नियमसे न दोना व्यतिरेक टे । जसे--श्चभिके भावम धूम को अभाव । 


तथा वधर्येलाव्यन्वयगतिः । यसति तस्मिन्धध्या- 


भाषे हैभावस्यासिद्धः 
उसी प्रकार वैषम्ये ( व्यतिरेक ) से भी श्रन्वय सवयं दी श्चा जाता है । व्ोकि 
श्मन्वयके न होनेपर साध्यके अरभावमें हेतुका यभाव भीसिद्धनदहोगा। ` ॑ 


१. पीटसंन संस्करण मे साध्ये न' पाठ द । संस्कृत टीका मे मी यही कर दिया गया है । 
किन्तु विचार करने से यह पाठ रखने पर अथं उल्ग हौ जातादहै) 
२. पीरसंन संस्करण मे “साध्यमवे' पाठ हं । संस्कृत टीकामें भी यदी कर दिया गया हे । 
किन्तु विचार करने से यह पाठ रखने पर्‌ अथं उल्टा हो जाता है । 
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न हि स्वभावप्रतिषन्धे सप्येकस्य निटत्तवप- 
रस्य नियमेन निषत्तिः । 
स्वभावप्रतिबन्धके होनेपर एककी निरत्तिमें दूसरेकी निद्रत्ति नियमसे नहीं होती ¦ 
स च द्विभकारः । सवस्य तादार्म्यल्षणस्तदुत्पत्ति- 
लक्षणधेव्युक्तम्‌ । 
वह्‌ स्वभावप्रतिबन्ध ( सव प्रतिवद्धका ) दो प्रकारका होता है-- 
तादात्म्यलक्षण श्रौर तदुत्पत्तिलक्षण । । 
तेन हि निष्टत्ति कथयता प्रतिबन्धो दश्चनीय; | 

[ स्वभावभतिवन्ध होनेपर निवत्य॑निवर्तकभावके होनेके कारण से ] | वह साध्यकी 
निवर्तिते साधनकी ] निवृक्तिको कहनेवाले [ निवत्येनिवतेकम ] प्रतिबन्धको देखे । 

तस्मानिषटत्तिवचनमाक्षिपरमतिवन्धो पदश्च नमेव भवति । 

[ साघनके साध्यम प्रतिवद्ध होनेसे . साध्यको निद्त्ति दोनेपर साधनकी निवृत्ति भी 
हो जाती ह ] श्रतएव [ साध्यकी निवत्त साधनकी ] निद्तिका कटना उस भरतिबन्ध 
का दिखलाना दी हो जाता हे । 
यचच प्रतिवन्धोपदशेनं तदैवान्वयवचनपिव्येकेनापि बाक्येनान्व- 

युखेन व्यतिरेकश्चखेन वा प्रयुक्तेन सपक्षासपक्षयोलिङ्गस्य सदस- 
स्वख्यापनं छतं भवतीति नावश्यवाक्यद्रयप्रयोगः । 

स्रौ वह भ्रतिवन्धोपदशेन दी ( प्रतिबन्ध का दिखलाना दी ) अन्वयवचन है । 
इस प्रकार प्रयोग कयि हए एक ही श्न्वयमुख अथवा व्यतिरेकमुख वाक्यसे सपक्षे 
लिङ्गका सत्व थवा सत्त्व कदा जाता दै । इस प्रकार दो वावयोके प्रयोगकी को 
्रावश्यकता नदीं रहती । न 
अनुपलन्धावपि यत्छदुपलब्िक्लक्तणधाप्तं तदुपएलभ्यत एवेत्युक्तेऽ्ु- 

पलभ्यमानं तादश्ञमसदिति प्रतोतेरन्वयसिद्धिः। 
्रलुपलब्ितं भी जो उपलबव्धिलक्षणध्राप्त टे वह उपलन्ध होता दी है एेसा 
कटने पर उसी प्रकारका श्रलुपलभ्यमान ( न भिलनेचाला ) पदाथं असत्‌ हैः एेसी 
परतीति हो जानेसे अन्वयकी सिद्धि दो जाती है । 
द्रयोरप्यनयोः परयोगेऽवश्य पक्षनिदे शः । 
इन दोन प्रथोगेम पक्षका निदेश ( कहना ) अवश्य होना चाहिये । 
यस्मास्ाधस्यंबलयोगेऽपि यदुपलब्िलक्षणमाप्त 
सन्नोपलभ्यते सोऽघटव्यवहारविषयः । 

क्योकि साधम्येवत्‌ प्रयोगे भी जो उषलब्धिलक्षणप्राप्त होता इश्रा भी उपलब्ध 

नहीं होता वह अरसत्‌ व्यवहारका विषयं है । “12 ; 
१६ त्या० 
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नोपलभ्यते चात्रोपलबन्धिलक्षणपराप्रो घट इद्युकते 
सापथ्यादैव नेह षट इति भवति । 
धयदां उपलब्िलक्षणप्राप्त चट नदीं हेः टसा कहनेपर "यदां घट नहीं है" यह्‌ 
सामथ्यंसे ही आ जाता हे । 
तथा वधस्य बल्ययोगेऽपि यः सहुव्यवहारविषय उपलब्धिलक्ष- 
एपरा्तः स उपलभ्यत एव, न तथात्र तादशो घट उपलभ्यतः 
इत्युक्ते सामथ्यदिव नेह सह्व्यवहारविषय इति भवति । 
उसी प्रकार वेध्यवत्‌ प्रयोगम भी जो सद्रयवदारका विषय श्मौर उपलब्धिलक्षण- 
भराप्त है वह उपलब्ध होता ही दै इसी प्रकार यां वैसा घट उपलब्धे नहीं हे" यह 
कटनेपर सामथ्यंसे ही यदं पर घट सट्व्यवहारका विषय नहीं है" यद हो जाता हे । 
कोशः पुनः पक्ष इति निर्देश्यः | 
व पक्ष केसा होता टै यह कहा जाता ड । 
प ष्ठे 5 
स्वरूपणव स्वयभिषटो ऽनिशकरतः पक्ष इति । 
जो स्वरूपसे दी स्वयं इष्ट श्रौर च्रनिराकरत हो उपे पश्च कते हैं । 
स्वरूपेणेति साध्यस्वनेष्ट! । स्वर्पैणेषेति साध्यस्वैनेष्ठो न 
साधनत्वैनापि । 
यथा बुडदस्यानि्यत्वे साध्ये चाज्ञुषत्वं हेतुः । 
^्वरूपसे इष्टः शब्दसे पक्षको साध्य वतलाया हे । स्वरूपसे दी साध्यरूपसे ही माना 
गया हे साधनरूपसे भी नटीं माना गया । 
जेसे-शब्दकी श्ननित्यताको साध्य करनेमे च्ुषः्व ( नेत्रसे"उप्पन्न दोना ) 
हेतु देना। 
रब्दैऽसिदलाप्ताध्यं न पुनस्तदिह साध्यस्वैनेवेषं साधनस्े- 
नाप्यभिधानावं । 
वट शब्दम श्रसिद्ध होनेसे साध्य टे । उसको यहां केवल साध्य दी नदीं माना हे । 
क्योकि उसे साधन भी कहा हे । 
स्वयं इस पदका समर्थन- 
स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह । एतेन यद्यपि कचि- 
च्छाघ्रे स्थितः साधनमाह । तच्छान्चकारेण तस्मिन्‌ धपिण्यनेकषर्मा- 
भ्युपगपेऽपि यस्तदा तेन वादिना धम; स्वयं साधयितुषिष्टः स एव 
साध्यो नेतर इत्युक्तं भवति । 


१. यीटसंन संस्करण का “निराक्ृतः' पाठ अशुद्ध है । 
२. पीटसंन संसरण का 'स्थितसाधनमादः पाठ हमारी सम्मति मे अश्युदध है 1 
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जो स्वयं वादीसे माना गया हो [ पक्ष वही दोगा ] ( जो वादे समयमे साधनको 
कदे उसे चादी कते देँ ) इससे यथपि वादौ किसी शालमें स्थिर रहकर साधनको 
कहता हे [ तथापि ] उस शाघ्रकारके उस धर्मम मने इए अनेक धर्मीति से भो बादी 
जिस धमेको साधना चाहे वही साध्य होता दै, श्रन्थ नहीं । 
इष्ट' पदको साथेकता- 
इष्ट इति यत्रां विवादेन साधनघ्रुपन्यस्तं तस्य सिद्धि पिच्छता 
सोऽ क्तोऽपि वचनेन साध्यस्तदधिकर्णताद्विवादस्य । 
वादीने विवाद्के दवारा सिद्ध करनेकौ इच्छा रखते हए जिस अथेमे साधन दिया 
हे वह श्रर्थं वचन्षे न कदा जानेषपर भी साध्य हे, वर्योकि विवादका श्रषिकरण वही है। 
यथा षरार्थाधज्ञुरादयः संघ।तत्वाच्छयनासनाचङ्गवदिति। अत्रा- 
त्मार्था इत्यनुक्तावष्यास्माथतनेनोक्तमात्रपेव साध्यपित्युक्तं भवति | 
जेसे--चश्चु रादि पदाथं ( दूसरेके लिये ) है । र्योकि वह शयन, आसन 
शादि श्ङगौके समान संघातह्प हैँ । यहां पर श्राता्थं ( ्त्मके क्ये ) यह न 
कदे जानेपर भी तात्पथ॑से निकलने वाली श्रात्माथ॑ता ही साध्य दै, ेसा कहा जाता ३ । 
(निराकृतः इस पदका समथन- 
अनिराद्रत इति । एत्लक्षण योगेऽपि यः साधयितुपिषठोऽप्यथः 
प्रतयक्षाचुमानप्र तीतिस्ववचननिराक्रियते न स पक्ष इति पदशनाथम्‌। 
जिस श्र्थको सिद्ध करना चाहते हँ उसमे उपयुक्त सव॒ लक्षणोके होनेपर भी 
यदि वह प्रत्यक्ष, श्रुमान, अतीति श्रौर स्वचवचनसे निराकृत (८ निराकरण किया 
ह्या) हो तो चह पक्ष नहीं दहो सकता। [ श्ननिरकृत पद्‌ ] यह दिखलानेके लिये 
दिया गया दे । ` 
तत्र प्रह्यक्षनिराढृतो यथा-अभरावणः शब्द इति । 
परव्यक्षनिराकृत ( जिसका भरत्यक्ष प्रमागसे निराकरण किया जावे )- 
जसे-- शब्द कणं इन्द्रियका विषय नहीं हं । 
अनुभाननिशकरतो यथा-निस्यः चन्द्‌ इति । 
अनुमाननिराक़त-- 
जसं--शब्द नित्य हं) 
व्रतीतिनिसष्वो यथा-अचन्द्रः शशीति । 
प्रतीतिनि राङत-~ | 
जेसे--शशी चन्द्र शड्द्का वाच्यं नदीं हे । 
स्ववचननिरङ्तो यथा-नानुषानं भरपाणम्‌ । 


१, पीरसंन संस्करण में य्ह विराम चिह नहीं हे । 








१८ भाषाटीका सहित 


स्ववचननिरा§त -- 

जसे--श्रनुमान परमाण नहीं हे) 

एतदेव तु ययसत्याथपन्यान्यसत्या्थानि न दरितानि भवन्ति 
यदि इसीको श्रसत्यार्थं कटे तो श्रन्य वचन श्रसत्या्थ नदीं कहे जा सकते । 
इति चत्वारः पक्षाभाषा निराह्कता भवन्ति 
इस प्रकार चारो पक्षाभास निराकरण किये जाते हे । 

सिद्धस्यालिद्धस्यापि साधनलसेनामिपतस्य स्वयं वादिना वदा 
साधयितुमनिषटस्योक्तपात्रस्य निराङृतस्य च पिपययेण साध्यस्तेनैव 
स्वरूपैणामिपतो वादिन इष्टो ऽनिरष्ठतः पक्ष इति पक्षलक्षणएपनवयं 
दशितं भवति । 
जो पदार्थं सिद्ध ( विपरीत देसे सिद्धकियाहुच्राभी साध्यो सकतादै) 
थवा असिद्ध भी साघनरूपसे माना गया हो, तथा स्वयंवादीको अभिष्टन हो रौर 
उपरोक्त प्रत्यक्ष श्रादि निराकृतेति विपरीत हो तथावादीफे द्वारा साध्य माना गया हो, 
तथा जो ईष्ट श्रौर श्रनिराक्ृत दो बह पन्च होता टै । यह पक्षका निर्दोष लक्षण दै । 

व्रिरूपलिङ्गाख्यानं परा्थानुमानपियुक्तम्‌ । 
इस प्रकार व्रिरूपलिङ्गका श्रभिधानप परार्थाज्ुमान कहा गया । 

तत्र च्रयाणां उषाणावेक्षस्यापि खपस्यादुक्तौ साधनाभासः | 
उक्तावप्यसिद्धौ संदेदे बा। 
तीनो रूपोनंसे एक्के भीन कटनेसे साधनाभापया हित्वाभास दो जाता दे । 
[ श्रथवा तीनो रूपके ] कहे जानेपर भी हेतुक सिदध दने या उसमे संदेह दोनेसे 
ही हेत्वाभास हो जाता दै । 

प्रतिपायपरतिवादकयोरेक्षस्य द्पस्य धपिसम्बन्धस्यासिद्धो 


संदेहे चाघिद्धो रैवाभास्तः | 
मरतिपाय श्रौर प्रतिपाद्कतेते धर्मीसम्बन्धी एकरप ( पक्षधमेत्व ) के सिद्ध न 
होनेपर श्रथवा उसे संदेह होनेपर श्रसिद्धदेत्वाभास होता है । 
यथां अनित्यः शब्द्‌ इति तराध्ये चाज्ञुषतघ्रुभयासिद्धम्‌ । 
जेसे-- शब्द ्ननित्य टै, वर्योक्ि वह चाध्ुष ( च्षुका विषय ) हैः मँ चाक्चुषत्व 
हेतु उभयासिद्ध दै । ( जो चादौ श्रौर अतिवादौ दोन क लिये भ्रसिद्ध दौ उसे उभया- 
सिद्ध कते | 


१. पीटस॑न संस्करण का "निराक्रतः' पाठ अशुद्ध हे । 
२. पी० सं में यहाँ विरामन हीने से हेत्वाभास सामान्य ओर असिद्ध हेत्वाभास का 


लक्षण निकालने मे बड़ी कठिनता पडती दहं । 
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चेतनास्तरष इति साध्ये सवलगपदस्णे मरणं प्रतिवाद्यसिद्ध 
विज्ञानेद्ियायुनिरोधलक्षणस्य पर्खस्यानेनाभ्युपगमात्तस्य च तरूभ्व- 
सम्भवात्‌ | | 
शरक्ष सजीव होते है, क्योकि वद सब छलक उतर जाने पर मर जाते टँ ( सुख 
जते हें ) । इसमें ब्रक्षका सव लके उतर जनि पर मर जाना प्रतिवादी ( बौद्ध ) 
को श्रसिद्ध है! [ श्रतः यह प्रतिवायसिद्ध हेत्वाभास हे । ] क्योकि बौदधदशंन विज्ञान, 
इन्द्रिय श्रौर श्रायुके नितेध दोनेको दी मरण मानता है, जिसका होना वृकषोमे 
्मसम्भव हे । 
अचेतनाः दुखादय इति साध्य उत्पत्ति मत्छवमनित्यं वा सांख्यस्य | 
स्वयं वादिनोऽसिद्धम्‌ । | 
उख श्चादि अचेतन दै, क्योकि वह उत्पत्तिमान्‌ श्रवा अनित्य है इसमे | 
उत्यत्तिमत्व ्रथवा नित्यत्व स्वयं वादी श्र्थात्‌ सांख्यको ही श्रसिदध है । [ श्रत ॥ 
यह देतु वायसिदध द । | | 
तथा स्वयं तदाश्रयणस्य वा संदहेऽसिद्धः 
तथा स्वयं उस सध्यघर्मकि सदिग्ध होनेसे हेतु संदिग्धासिद्ध भी है। 
द |. श्रपने श्राप सदेह किये हुएका उदाहरण -- | 
यथा बाप्पादिमावेन संदिदमानौ भूतसंघातोऽग्रिसिद्धावुपदिश्य- 
मानः सदिश्वासिद्‌ः। 
जेते--वाप्प श्रादि मावते सन्देह क्रिया हुद्या ध्रण्वी दिका समूह श्रग्निकी 
सिद्धिफे लिये प्रदण किये जानेपर संदिग्धासिद्ध है । ( कदं दूर पर धूल श्रादिको 
उङती इ देखकर उसको धूम सममकर उससे अग्निको सिद्ध करने लगनेसे 


्रसिप्राय हे) ) 
[ श्राश्रयासिद्धका उदाहरण |- 


यथेह निङ्कज्ञ पयुरः केकायितादिति । 
तदापावदेश्चविभमे | 
जेसे--इस निकमे सोर दे । वयोकि इधरसे ही भोरका शब्द श्रा रहा है। उस 
शब्दके श्चानेके स्थानें विश्रम हो सकनेसे यद श्रा्रयणासिद्ध हे । 
धर्म्यसिद्धावप्यसिद्धो यथा सवगत आसमेति साध्ये स्त्रो 
पलभमानशुखसम्‌ । 
घमीके सिद्ध दोनेपर भी श्रसिद-- 


जेसे--श्रात्मा सवगत ( सर्वत्र व्याप्त ) हे इस साध्ये सर्वत्र उपलब्ध होनेका गुण 
् 
सिद्ध हे । 





छ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
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तथैकस्य खूपस्यापपक्तेऽसंस्यासिद्धावनेक्रान्तिको हैलाभासः । 
तथा एकरूप ( सपक्षे अपत्व ) की श्रसिद्धिमे अनैकान्तिक देतवाभास होता दे । 
यथा रब्दस्यानिः्यसरादिके धमं साध्ये प्रमेयस्वादिको धपः 
सपक्षविपक्षयाः | 
जेसे-शब्दके श्रनित्यत्व श्रादि धर्मके साध्यते म्रमेयःव श्रादि धर्म सपक्ष शौर 
विपक्ष दोनामें रहते हे । 
ण्ह, ¢ 9 
सवत्रकदेशे घा वतमानस्तथास्येव रपश्य संहैदैऽप्यनेकान्तिक्क एष । 
श्रथवा सवत्र या एकदेशमें रहने बते इसी रूप ( श्रसपक्षमे श्रसत्व ) ॐ संदेदमें 
भी श्रनेकान्तिक दी हे। 
¢ = ® वेति 
यथाञ्पवङ्नः कथिद्विवक्षितः पुरषो रागादिमान्‌ वेति साध्ये 
् 9 ४ 
वकतृतादिको धमः संदिग्वविपक्षव्यात्तिकः । सर त्रेकदैशे वा सवंजञो 
वक्ता नोपलभ्यते इति । 
जेसो--'कोई विवक्षित पुरुष स्न श्रथवा रागादिभान्‌ है" इस साध्यम वकतूस्व 
्ादिधमं संदिग्धविपक्षव्यावरत्ति वाले है । [ वर्योकि ] सवन्ञ वक्ता सर्वत्र अथवा एकदेशमें 
कटीं भी उपलब्ध नहीं हे । ॥ 
एवं प्रकारस्याचपलस्भस्यादृश्यात्मषिषयत्वेन संदेह हेतुत्वात्‌ । 
कयाकि श्दश्यात्मविषय वाला ( जिसका विषयं श्दृश्यात्मा हे ) अनुपलम्भ 
संदेहे कारण टे । 
असवनज्ञविपययादक्ततादे्याषटत्तिः सं दिग्धा । वक्तरत्वसवज्ञ- 


तयो्विरोधाभावाच्चं | 
श्रघ्वज्ञका विपयय होनेसे चक्तृत्व श्रादिकी व्यारत्ति संदिग्ध हे [ निश्चय नहीं ै।] 
क्योकि सवक्ञत्व श्रौर वक्तृत्वे विरोधाभाव भी हे । 
८ व्याच्चिमान्‌ व्यतिरेकको बतलाति द- | 
यः सन्नः स वक्ता न भवतोत्यदश्चनेऽपि व्यतिरेको न 
सिध्यति, सन्देहात्‌ । 
जो सवेज्ञ होता हे चह वक्ता नहीं होता । इस प्रकार सवन्न वक्ता के न देखे जाने 
पर भी व्यतिरेक सिद्ध नहीं होता । क्योकि उसमें सन्देह हं । 
द्विविधो हि पदार्थानां विरोधः 
५ विरोधदो ही प्रकारका होता दे। [ जिनमेसे प्रथम विरोध दिखलाया 
जाता ह 


१. पी० सं० का (सत्वस्यः पाठ अश्चुद्ध हे । 
२, पी० सं० मे सदेहात्‌ः के पश्चात्‌ विरामचिहं न दैकर उसकी अगले वाक्यम सन्धि कर 


दी है, जिसे उसका अथ कुद नदीं वैठता । 
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अधिकलकारणस्य भवतोऽन्यभावः | 
विकल ( समप्रूणं ) कारणवाले ( जिसके सव कारण उपस्थित हौं ) वियमान 
पदाथका अन्यभाव होना ( विद्यमाने शन्यभाव अर्थात्‌ अभाव होना । ) 
भावाद्विरोधगतिः। 
्रभावसे टी विरोध चल सकता टे । 
© 
शीत।ऽणस्पश षत्‌ । 
जेसे--शीतस्पशं श्रौर उष्णस्पशं का विरोध हे । 
रव दूसरे विरोधको दिखलते हँ- 
परस्परपरिदहारस्थितलक्षणतया वा भाववत्‌ | 
परस्परपरिदहारस्थितलक्षणतासे भावके समान विरोध है । (जो एक दूसरेका 
परिहार करके ्रथवा उसका श्रभाव करके स्थित टो वह वस्तुएं परस्परपरिद।रस्थित 
लक्षण वाली हैँ । जेसे--भाव श्रौर रभाव । ) 
स च द्विविधोऽपि विरोधो वक्तृतसर्वजञतयोनं सम्भवति । 
वह दोनो ही प्रकारका विरोध वक्तत्व श्रौर सवक्ञत्वमे संभव नहीं ह्‌ । 
न चाविरुढविषेरनुपलन्धावप्यभावगतिः । रागादीनां वचनादेष 


काय कार्णभावासिद्ः 
्विरुदधविधिकी श्नुपलब्धिमें भी अभाव नदीं हो सकता । वर्योकि राग आदिकं 
शरोर वचन श्रादिका कायेकारणभाव श्रसिद्ध हं । 


अर्थान्तरस्य बा कारणस्य नि्टत्तौ न वचनैनिहत्तिरिति 
सं दिश्धन्यतिरेकोऽनेकान्तिको वचनादि; | 
द्रथवां श्र्थान्तरकारणकी निष्रत्तिनं ( सदचारिके दशेनमात्रसे ) वचन श्रादि की 
निदृत्ति नटीं होती । श्रतएव सर्व्ञम वचन श्रादि संदिग्धध्यतिरेक श्नेकान्तिकं हैं । 
(र 
दयो रूपयोविपय यसिद्धो विरुदः । 
दो रूपोके विरद्र सिद्ध हो जनिपर विरुद्ध हेत्वाभास होता हे । 
कयोद्रयोः ? सपन्ते सत्वश्यासंपक्ते चास्तचस्य । यथाङ्त- 
कवं प्रयत्ानन्तरीयकतवं च नित्यत्वे साध्ये विरुदो रैत्वाभाः। 
किन दो के १ सपक्षमे सत्त्व रौर श्रसपक्षमं रसत्व के । 
जेसे- नित्यत्वके सिद्ध करनेमे कृतकत्व ॒श्रौर॒प्रयलानान्तरीयकत्व विरुद 


ह्त्वाभास हु । 
अनयोः सपक्तेऽसत्वपप्पत्ते च स्वमिति विपययसिद्धिः 
इन दोनोके सपक्षं न रहने रोर अस्मे रहनेसे विपययकौ सिद्धि होती दे । | रहनेसे विपययकी सिद्धि हयोती दै । 


१. पी ० सं० का “सपक्षैः पाठ ठीक नदीं है । 
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एतौ च प्ाध्यविपययसाधनाद्विशौ । 


यह दोनो साध्य ( नित्यत्व ) के विपरीत ( श्रनित्यत्व ) का साधन करनेसखे ` 


विश्डध 1 
तत्र च तृतीयोऽषीषएटविघावकृदिरूढः । 
एक तीसरा इष्टविघातक्रत्‌ विरद भी द । 
यथा परार्थाशज्चरादयः संघातसाच्छयनाशनायङ्गवदिति । 
लेवे- चश्च श्रादि पराथं हैँ । क्योकि वह शयन, ्रालन श्रादि एरषकरे उपभोगके 
श्रगके समान संघात ( परमाणसंचितिरूप ) दे । 
तदिष्ासं हतपराथ्यं विपयेयसाधनादिश्ड; । 
वृह [ वादी सांख्यके ] इ श्रसंहत ( विषय ) कौ पराथताके विपरीत को साधन 
कृरनेसे विरुद्ध दै । 
स इह कस्पान्नोक्तः ? 
वह यहां क्यो नदीं कटा गया 
अनयोरेवान्त्मावात्‌ | 
क्योकि उसका इन दोन दी श्न्तमौव हो जाता हे । 
न ययपाभ्यां साध्यविपययसाधनसवेन भिद्यते । 
क्योकि यह इष्टविधात्त्‌ इन दोना देतुर्ंसे साध्यविपयेयसाधनताकी अपेक्षा 
भिन्न नदीं दै । 
न हीषक्तयो; साध्यलैन कथिद्विरेषः इति द्रण रूपयोरेकस्या- 
सिद्धावपरस्या च संदेहैऽनेकान्तिकः 
क्योकि इष्ट श्रौर उक्तम [ एक दूसरेका साध्य होनेसे ] कोद विशेष नदीं ३ । 
त्रतएव दो रूपेमेसे एकक असिद्ध होने तथा दृसरेके संदिग्ध दोनेते अनेकान्ति- 
कता श्राती दै । 
यथा वीतरागः कथिस्सवन्नो वा वक्तरष्वादिति 
उयतिरेकोऽत्रासिदः । सं दिोऽन्वयः 
ससे--कोई वीतराग श्रथवा सवन्न दै, क्योकि चह वक्ता है । य्ह पर व्यतिरेक 
द्मसिद्ध शौर श्रन्वथ संदिग्ध दै) 
सर्वज्ञवीतरागयोर्धिपरकषाद्रचनादेस्तत सतत्वमसन्वं वा संदिभ्- 
पनयोरेव द्वयो रूपयोः संदे हेऽनैकान्तिकः । 
सर्वज्ञ नौर वीतरागकर विभ्रकषं ( दूर्‌ ) दोनेसे वहां वचन श्रादिकादोना यान 
दना संदिग्ध दै । श्रतएव इन दोनो ङ्प संदेह होनेसे वक्तृत्व देतु श्रनेकान्तिक दे । 














न्यायविन्दु रद 


सात्पक जोवच्छरौरं प्राणादिषक््ादिति । 
जेसे--जोवित शरीर ्यात्मासदित ३, वयोकि उससे आण चादि है । 
न हि सात्पकनिरात्पकाभ्यामन्यो राज्जिरस्ति । 
यत्र पाणादवतते । 
सात्मक श्रौर निरात्मकसे भिन्न एेसी कोई राशि नदीं है जहां प्राण आदि हो । 
ग्रात्पनो इत्तिग्यवच्छेदाभ्यां सवसंग्रहात्‌ । 
श्रात्मके सद्धाव शौर ्रभावसे सवका संग्रह करनेसे [ शन्यराशिका श्रभाव ह 1] 
नाप्यलयोशेकत्र इत्ति निश्चयः | 
इन दोनों [ सात्मक श्रौर निरात्मक ] मे एक स्थानम सद्धावका निश्चय नहीं हे 1 
सात्पकत्वेन निरारस्मकत्मेन वा प्रसिद्धे प्राणादेरपिद्धिः | 
वर्योकिं साठ्मक श्रथवा निरात्मक रूपसे प्रसिद्ध ॒होनेसे प्राण आदिकी असिद्धि 
हो जावेगी । 
तस्पाजीवच्छरीरषम्बन्धो प्राणादिः | 
द्रतएव पाण श्रादि जीवितशरीर- सम्बन्धी हैँ । 
सात्मकाद नात्मकाचच सवस्मादय'टत्तत्मेनासिद्धेः । 
क्योकि सास्मक शौर निरात्मक सवसे व्याठृत्त होनेसे श्रसिद टै । 
ताभ्यां न उ्यतिरिच्यते न तत्रान्ेति । एकात्मन्यप्यसिद्धः । 
उसका न तो उन दोनसे व्यतिरेक श्रौर न श्नन्वय दही है । क्योकि वह ( दोनो ) 
एक श्ात्मामें भी सिद्ध नरी हो ¦ सकते । 
नापि सात्मक्टानिरास्पकाच्च तस्यान्दयव्यतिरेकयोरभावनिधयः। 
सास्मक श्रौर निरातमकसे भी उसके अन्वय अर व्यतिरेके शअरभानेका निक्षय 
नदीं होता । . । 
एकामावनिश्चयस्यापराभावनान्तरोयकत्वात्‌ । 
क्योकि एक के अभावका निश्चय दूसरेके श्रभावके निश्चय का श्नन्यभिचारी होता दै। 
त्वयव्यतिरेकयोरम्योन्यव्यवच्छेदरूपत्वावं । 
क्योकि अन्वय श्चौर व्यतिरेक अन्योन्थन्यवच्छेद रूप हें । 
अत एवान्वयव्यतिरेकयोः सन्देहादनेकान्तिकः । 
अतएव श्नन्वय श्रौर व्यतिरेकमे सन्दैह होनेसे अनैकान्तिक है । 
साध्येतरयोरतो निश्वयाभावा्‌ | 
वयोकि इससे साध्य श्रोर उसके विरोधीके निश्वयका अभाव ३ । 
| ९५७ न्या० 
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एवं त्रयाणां रूपाणापेकैकस्य दरयो योर्था रूपयोरसिद्धौ संदे 
च यथायोगपरसिद्धविशुदानेकानितकाह्नयो दैल्ाभासाः | 
इस प्रकार तीनो सूपोमे से एक २ श्रवा दो २ रूप के श्रसिद्ध्‌ श्रथचा सन्दिग्ध 
होने पर यथायोग श्रसिद्ध, विरुद्र ओौर अनेकान्तिक ये तीन देत्वाभाष दोते हैँ । 
विषशुद्वान्यभिचायं पि संशयदेतुरुक्तः । स इह कस्पाननोक्तः ? 
(८ शंका ) विरुद्धाध्यभिचारी भी संशयका कारण कदा गया दहै । उसको यह्‌ क्यो 
नहीं कटा 
( जो हैत्वन्तरते सिद्ध दिये हुए के विश्द्र होता है वह॒ व्यभिचारको प्राप्त नदीं 
होता । वही विरुद्ाव्यमिचारी है । अथवा जो विश दोते हए न्य साधनसे सिद्ध 
करिये हए घम॑के विशद्ध साधन करनेसे व्यभिचारी हो वद॒ श्यपने साध्यसे व्यभिचसिति 
न होनेसे विसुद्राव्यभिचारी होता दै । जसे देतवन्तर धूमसे सिद्ध क्रि इए भिक्त 
पवेत के जलयुक्त तालाव विरुद्ध दै । श्रत तालाव परैत मँ व्यभिचरित नहीं हयो 
सकता । श्रथवा जो विस होते हृए श्ननय साधन धूम से सिद्ध कि हए धर्म अमन 
के विरुद्ध जल को सिद्ध न करनेसे उसमे श्रन्यभिचारी हो वह श्रपने साध्यसे व्यभिचरित 
न होनेसे विशद्धाव्यभिचारी हे । ) 
अुमानधिषयेऽपं भवात्‌ । 
( उत्तर ) श्रनुमान के विषय ( वरेरूप्य ) मे असम्भव होनेसे उसका कथन यर्दा 
नदीं किया गया दै । 
न दि संभवोऽस्ति कायस्वभावयोरक्तलक्षणयोरलुपलम्भस्य च 
विरुद्धतायाः । न चान्योऽव्यभिचारी | 
क्योकि उक्त लक्षण ( बरेरप्य ) वले काय॑, स्वभाव शरोर श्रनुपलम्भ कौ विरुता 
सम्भव नहं दै । ओर [ उनसे भिन्न ] अन्य कोई अव्यभिचारी भी नदीं ह, [ अतएव 
उदीमिं देठ॒ता है ।] 
[ तब श्राचायं दिग्नागने इस . देतुदोषको किस स्थल पर कटा है १ इसके लिये 
कहते है-- ] | 
 तस्मादवस्तुदश्नवलग्रहत्मागमाश्रयमनुमानमाभित्य तदर्थ- 
विचारेषु विशुदधाग्यभिचायी साधनदोष उक्त! | 
भ्रवस्तु के दशन के बलसे प्रत हुए श्रागमाश्रय श्रवुमानका श्ाश्रय लेकर उसके 
दर्थके विचारे विशुदध।व्यभिचारी साधन दोष कहा है । 
शास्रकाराणामर्थषु श्रान्त्या विपरीतस्य स्वभावोपसंहारसंभवात्‌ । 


व्योकि शर्थमँ भान्ति हो जनेसे शाल्लकरारोका विपरीतो स्वभाव कड देना 
सम्भव दे । 
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न हयस्य सम्भवो यथाव्रस्थित्वस्तुस्थितिष्वास्मकर्येषूपलम्भेषु । 
यह यथावस्थितवस्तुकी स्थिति श्रौर ्ात्मकार्यो के उपलम्म मे सम्भव नहीं हे । 
तत्रोदाहरणं यत्पषदेशावस्थितेः स्वसम्बन्धिमिः सम्बध्यते 
तत्सव गतं यथाकारममिसंवध्यते सवदेशावस्थितैः स्व्तम्बन्िभि- 
युगपत्सामान्यमिति। 

इसका उदाहरण -जो सवेदेशावष्थित ( सव स्थाने मे रहने वाके ) श्रपने 
सम्बन्धिये। से सम्बन्धित होता दै वह सवेगत दै । जेपे-घ्राज्ञाश सर्वदेशावेस्थित 
स्वसम्बन्धिर्या से एक साथ सामान्य दी सम्बन्धित होता ३े । 
तत्सं बन्धिस्वभावमात्राडुवन्धिनी तदेशसंनिरितस्वभावता । 
तदेशसंनिदितस्वभावता तत्सम्बन्धिस्वभावमान्नको कारण करने वाली है । 
न हिं यो यत्र नास्ति स तदेशमारमना व्याप्नो- 
ताति स्वभाषहैतुभरयोगः। 
जो जहो पर नदीं दै बह उस प्रदेशो श्रपने दवारा व्याप्त भी नदीं करता य 
स्वभावहेतु का प्रयोग टे । 
द्वितोयोऽपि प्रयोगो यदुपलब्धिलक्षणप्र्षं सनोपल्लभ्यते न 
तत्तत्रास्ति । तयथा कचिद्‌ विद्यमानो घटः | 


दूसरा प्रयोग--जो उपलब्धि लक्षण प्राप्त होता हा भौ उपलन्ध नदीं होता वह्‌ 
वह पर नदीं दे । जेसे-कदीं श्रवियमान घट । | 


नोपलभ्यते चोपलन्धिलक्षणप्राप्तं सामान्यं व्यकेत्यन्तरालेधििति । 
ग्यक्तिया के अन्तराल मेँ उपलब्धिलक्षण परापत सामान्य उपलब्ध नहीं होता । 
अयमनुपलम्भप्रयोमः स्वमावश्च परस्परविरुदाथं- 
साधनादेकन्र संशयं जनयतः | 


यह च्रनुपलस्भभ्रयोग श्र स्वभाव परस्पर विशुद्ध श्र्थको साधन करने से एक 
स्थान में संशय को उत्पन्न करते हैं । 


त्रिरूपो हैतरुक्तः । 
रस प्रकार त्रिरूप देतु कह दिया । 
तावतेवाथमरतीतिनं पृथण्ष्ठान्तो नाम साधनावयवः कथित्‌ । 
तेन नास्य लक्षणं पृथगुच्यते, गतार्थात्‌ । 
९. पणस" "ननदी हे जन इवाज तवव चक डाग्ेटर रातीशचनदर ब्रि्याभूषण कै ठेखते भिदित होता है 


कि न्यायमिन्दु के तिब्बती भवषाके अनुवादमें न्नः है। हम,यसैसम्मतिमे मी यहाँ इसका 
दोना आवरयक है । 
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उतनेसे ही ्र्थकी प्रतीति हो जानेसे इन्त नामवाला कोई प्रथक्‌ अवयव सावन 
नं नहीं हे । इसलिये उसका लक्षण ध्रथक्‌ नहीं कटा! [ करयोकि उतने से दी ] अथे 
निदित हो जाता है । 
हेतोः सपन्त एव सत्वप्पक्षाच सवंतो व्या्ततो रूपशुक्त- 
 मभेदैन पुनविकशेषेण कायस्वभावयोनन्पत- 
न्पात्राुबन्धौ दशेनीयाद्ुक्तौ । 
क्योकि हैत का सपक्षमें दी रटना श्रौर सवं ॒विपर्षोका उससे शल्य रदना ये 
दोनो रूप कट दिये । विशेष श्रमेदसे कायं जन्म [ ज्ञातव्य ] चौर स्वभाव का तन्माघ्रा- 
नुबन्ध दशंनीय कट दिया । | 
तच दशंयता यत्र पपस्त्रानिरसत्यप्रौ न कचिह्‌ धूमो 
यथा पहानसेतरयोः | 
उसको दिखलाते' इए जदो धूम होता ट वयँ अग्नि होती हे" । रग्नि के श्रभाव 
म धूम भी नदीं होता । जंसे पाकशाला श्रौर तालाब में ।' 
यत्र दरतकत्वं तत्रानिन्यत्वमनित्यलखाभावे द्रतकष्वास्तंभवो 
यथा घकासयोरिति द्ञ॑नीयम्‌ । 
जरह छतकल्व होता द बहौ अनित्य होता दै । भ्रनित्यत्व के अभाव मेँ कृतकस्व 
श्मसम्भव है । जैसे घट श्रौर श्राकाश मेँ 1 यह सव देखना चादिए । 
न ह्यन्यथा सप्षविपक्नयोः सदसच्वे यथोक्त- 
प्रकारे शक्ये दश्च यितुम्‌ । 
तत्काय॑तानियपः काय लिङ्गस्य स्वभावलिङ्कस्य 
च स्वभावेन व्याद्चिः । 
क्योकि श्रन्यथा यथोक्तप्रकार के सपश्च श्रौर॒विपक्षमें सत्त्व श्रौर असत्त्वं प्रौर 
कार्यलिङ्ग का तत्कार्यतानियम श्रौर स्वभावलिङ्ग की -स्वभाव से व्यप्ि नदीं दिखलायी 
जासकती। . 
ञ्रस्पिशार्थे दिते दश्तित एव दृष्टान्तो मवति । 
` न र्थं के समम जने पर्‌ दृष्टान्त समफमेंश्रादी जाता है। 
ए्तावन्पात्ररूपत्वात्तस्येति। 
वरयोकि वह केवल उतना दी दे । 
एतेनैव दृष्टान्तदोषा अपि निरस्ता भवन्ति । 
इससे दी दष्टान्तदोषो का भी निराकरण हो जाता हे । 


८ ¢ 


यथा-नित्यः शन्दोऽप्रुत स्वात्‌ , कमवत्परमाुवह्‌ घटवदिति | 


[४ 
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जेसे--शब्द नित्य रै, क्योकि वह कम, परमाणु ओर घटके समान अमूत है । 
साध्यस्राधनधर्मोभ पविकलास्तथा सन्दिग्धघाध्यधर्पादयश्च | 
साध्यधमेविकल, साघनधमविकल, उभयविकल तथा सन्दिग्धिसाध्यधमं रादि 
( सन्धिग्घसाघनघमं तथा सन्दिग्धोभय ) [ श्छान्त दोषदं] ८ इनमेंसे कर्म 
साध्यविकल, परमाणु साधनविकल श्र घट उभयविकल दृष्टान्त हैँ । ) 
यथा रागादिमानयं वचनद्रथ्यापुर्षवत्‌ । 

जेसे- यह राग शादि से युक्त है, क्योकिं मार्गमे चलनेवाले पुरुषके समान 

बोलता दै ( यह संदिग्धसाध्यधमं का उदाहरण दै ) 
सरणधर्मोऽयं पुरूषो रागादिसत्वाद्रथ्यापुरुषवत्‌ । 

यद पुरुष भरणधमेवाला दै, क्योकि यह भागे मेँ चलने वालो के समान 

रागादिमान दे ( यह संदिग्धसाधनघमं द्टान्त हे । ) 
असव ज्ञाऽयं रागादिमत्शाद्रथ्यापुरूषवदिति । 

यदह श्रसवज्ञ है क्योकि यह्‌ रथ्यापुरष ८ माग मे चलने वाले पुरुष ) के समान 

रागादिमान्‌ दै । ( यदह सन्दिग्धोभय दान्त है । ) 
्रनन्व योऽप्रद्‌ शिबान्वयश्च । ` 

द्नन्वय श्रौर श्रप्रदरितान्वय भी [ दृष्टान्त दोष दे । ] 

( जिस दृष्टान्ते साध्य श्चौर साधनमें सम्भवता तो दिखलाई दे किन्तु वद 
साध्यसे व्याप्त न हो चह श्रनन्वय हे । जि ट्टान्त मेँ ्नन्वय के होते इए भी उसे 
कहने वाले ने दिखलाया न हौ उसे अध्रदशितान्वय कहते दे । ) 

यथा यो वक्ता स रागादिमानिष्पुरुषवत्‌ । 

जेसे--जो वक्ता होता रै वह इष्ट पुरुष के खमान रागादिमान्‌ होता है । (यह 

द्मनन्वय का उदाहरण है । ) 
नित्यः शब्दः कृतकत्वाद्वरषदिति । 
शब्द अनित्य है । करथो वह घटके समान छतक होता हे । ८ यह अप्रदशि- 
तान्वय का उदाहरण है । ) 
तथा विषरोतान्वयः | 
तथा विपरीतान्वय~- ८ 
यद्‌ नित्यं तत्कृतकम्‌ । 
जो नित्य होता 8 वह कृतक होता हे 
इति साधर्म्येण । 

यह साधम्यं से [ नौ दछन्त कट दिए । ] 

बेधम्यंखापि परमाणुवत्कमवदाकाक्चवदिति साघ्याधन्यतिरेकिणः । 
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धम्यं से भी "परमाण, करम न्नर आकाशे समानः ये साध्याव्यतिरेकिं श्रादिं 
दान्त दोषा के उदादरण दे । 
( इसमे परमाणु साध्याव्यतिरेकि, कमं साघनाव्यतिरेकि श्रौर॒श्राकाश उभया- 
व्यतिरेकि दान्त देँ । ) 
तथा संदिश्धस्राध्यव्यतिरेकादयः 
तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेक आद- 
यथाऽपव ज्ञाः कपिलाद सोऽनाघ्ठा दा । अचिद्यमानघ्वज्ञताघु- 
तालिङ्कभूतप्रमाणािशयक्ञा्नत्वादिति । 
जेसे--कपित्त शादि श्रसवज्ञ श्रथवा श्ननाप्त है, क्योकि उने सचक्तता का 
लिक्गभूत म्रम।णातिशयशासन नदीं ट । 
त्र वेध््योदादर्णं यः सवंज्ञ आप्नो वा सं उयोति- 
ज्ञानादिकञपदिटवान्‌ । 
यद्यथा-अहषभवधंपानादिरिति । 
इस प्रमाणम वेधम्ये डदादरण-- 
जो सर्मक्न या श्राप्न होता है चह ज्योतिज्ञात श्रादि का उपदेश देता दे) जेसे- 
ऋषभ श्रौर वर्धमान च्रादि [ जेन तीथकर । ] 
तत्रासव॑ज्नतानाप्रनयोः साध्यधमयोः संदिग्धो व्यतिरेकः 
व्यौकि साध्यधर्म ्रसर्ज्ञता ओर अनाप्तता में व्यतिरेक सन्दिग् हे 1 
सं दिग्धपाधनग्यतिरेकः । 
यथा-न त्रयीविदा बाद्यणेोन ्राद्यवचनः कश्ि- 
हर्षो रापादिप्च्ादिति । 
सन्दिन्धसाघन व्यतिरेक-- 
को$ पुरुष त्रयीवित्‌ ( जो ऋक्‌, यजः श्रौर साम इन तीर्ना वेदो को जानता है ) 
्ाह्मणचे प्रह्यवचनवाला ( जिसका वचन ग्रहण कयि जने योग्य दहो) नहीं ड। 
क्योकि पुरुष राग श्रादि से युक्त होता दै । 
प्रत्र वेधर्म्योद्‌ाहर्खम्‌ । 
ये ग्रा्यवचना न ते रगादिमन्तस्त्यथा गोतमादयो धमच्ाल्राणां 
ब्ररेतार इति गौतपादिभ्यो रागादिपस्य घाधनधमस्य व्याटत्तिः। 


इसमें वेघर्स्योदादरण-- 
जो ब्राह्मवचन वाले होते द । बह रागादिमान्‌ नहीं होते । जसे-- गौतम शादि 


= - - 
१. पी० सं० मे “सर्वज्ञा पाठ है, जो अद्ुदध दे । 
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घमशाकि चनानेवाले । इस भकार गौतम आआदिसे रागादित््व साधनध्म॑ क 
व्यावृत्ति को । 
तं दिग्धासंदिग्धोभयन्यतिरेकः । 
यथाऽवीतरागाः कपिलादयः परिग्रहाग्रहयोगादिति । ` 
संदिग्धासंदिग्धोभयन्यतिरेक-- 
जेसे--क्पिल आदि वौतराग नदीं दैः क्योकि उनमें परिह श्रौर प्रह ३ । 
| अत्र वैधर्म्यणोदाहरणस्‌ । 
| यो वीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रही यथां ऋषभादेरिति। 
त्ररषभादैरबोतशगत्वपरिग्रह ग्रहयोगयोः साध्यसाधनधमयोः 
सं दग्धो व्यतिरेकः । 
इसमे वेधरम्योदारण- 
जो वीतराग होता है उसके परिग्रह श्रौर श्राग्रह नहीं हेता । जेसे- ऋषभ 'दि। 
त्ष श्रादि के साध्यधमं श्रवीतरागत्व श्रोर साधनधमं परिप्रह श्रौर ्राभहके योगे 
व्यतिरेक संदिग्ध दै । | 
व्यतिरेको यथाऽबीतरागो वक्दस्वात्‌ । 
्मव्यतिरेक- | 
वन्ता होनेखे वीतराग नहीं दे । 
वैधर्म्योदाहरणं यत्र बीतरागत्वं नास्ति स वक्ता । यथोपलखण्ड 
इति । यथप्युपलखण्डादुभयं व्याहृत्या सर्वो बीतरागो न 
वृक्तंति व्याप्त्या व्यतिरेकासिदरन्यतिरेफः | 
सैधर्म्योदादरण- 
जिसमें बीतरागता दोती दे वह वक्ता नहीं होता । जंे--पाषाणखण्ड । यदपि 
पाषाणद्लण्डसे दोना क ग्याद़रृति दो जानेसे सभी वीतराग वक्ता नहीं होते" इस व्याति 
व्यतिरेके सिद्ध न दोनेसे अन्यतिरेक दे । 
ञ्रपदरितन्यतिरेको यथा-- अनित्यः शब्दः कतकत्वादाकाशवदिति। 
श्रप्रदरितव्यतिरेक- 
सैसे--शब्द्‌ नित्य है कयोकि वह श्राकाशके समान कृतक है । 
वैधर्म्येणापि विपरीतव्यतिरेको यथा यदङरतकं तन्नित्यं भवतीति । 
चेघम्यंसे भी विपरीतत्यतिरेक-- 
जो कृतक नहीं होता वह नित्य होता ३ । 
न द्यभिद्छान्ताभषिं दतोः सामान्यलक्षणं अपक्ष एव सत्वं विपत्ते 
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च सर्यत्रासचमेव निश्चयेन शक्यं दशयित विशेषलक्षणं वा । 
इन दृान्ताभासो से हेतुक सामान्यलक्षण, सपक्षे ही रहना छ्लोर विपक्षम सवत्र 
अभाव अ्रथवा विरोषलक्षणको निश्चय रूपे दिखला ही नदीं सकते । 


तदर्थापत्येषां निरासो वेदित्यः । 
त्रत एव उनका निराकरण अर्थापत्ति ( सामथ्यं ) से दी जान लेना चादिये । 
दषणा न्पूनतायुक्तिः । 
स्यूनता का कहना दूषणा दै । | 
ये पृषं स्यृनतादयः ताधनदोषा उक्तास्तेषाणुद्धावनं दूषणम्‌ । 
जो पदिले न्यूनता रादि साघनदोष कटे दै उनका कटना दूषण हे । 
| तेन परष्टाथसिद्धिपतिबन्धात्‌ । 
कयोकि उसते दूसरे इट रथे कौ सिद्धिम दक्तावट दोती दे । 
दूषणामासास्तु जातयः । 
दूषणाभास जातियों दं । 
अरभूतदोषोड्ावनानि जाल्युत्तराणीति । 


अभूत दोषका प्रकट करना जा्युत्तर हे । 


इति तृतीयः परिच्छेदः सपापः । 
म्यायवबिन्दुः सपाः । 
इति वीय परिच्छेद समाप्त । 
न्यायविन्दु समाप्त । 


<^. 00 /27>~ 


1.0 क. "1 - ~ 
नगा 
१, सुद्धित पुस्तक मर 'जनुभूत० पाठ है । किन्तु टीकास्ते हमारे ही पाठ की पुष्टि हाती दै 
इसके घतिरिक्त पदिटे पाठ ते अथं भी टीक्‌ नदीं बैठता । 





। # 


॥ प करका 


सौगतसिद्धान्तसारसंम्रह 
ॐ © 
( बद्ध दरान ) 

( हिन्दी श्मनुवाद सहित ) 
लेखक-डा० चन्द्रधर शमां एम. ए, डी. पिल्‌. 
डी. लिट्‌. एल्‌. एल्‌. बी., सादित्या चायं, सारित्यरत, 

श्रध्यरापक, काशी हिन्दू विश्वविध्ालय, 
इस प्रन्थ मेँ भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश से लेकर जव तक भारत में वौ 
घमं का प्रभाव रहा तव तक के श्राचार्यां के उपलब्ध दाशेनिक ग्रन्थं प से 
वौद्धदशन के सारभूत त्वो का संग्रह किया गयादटरै। प्रन्थ के पोच परिच्छेद 
है--( १ ) पालिवाङ्मय, ( २ ) महायान सूत्र, ( ३ ) शरल्यवाद, ( ४ ) विज्ञानवाद 
श्रौर ( ५ ) स्वतन्त्रविक्ञानवाद । कुच महत्वपूर्णं भेद होने पर भी मह।यान मत श्रौर 
शेत वेदान्त परस्पर सम्बद्ध सोपान परम्परा के समान क्रमवद्ध दै । बोद्ध प्रन्य 
दुष्प्राप्यं होने के कारण तथा पण्डितो तें श्रधिकं प्रचलितन दोनेके कारण एव 
नौद-दशन का ज्ञान श्रन्य दशनो सें पूचेपक्च के रूप में उपस्थापित प्रायः एकान्न 
र; 9 ॥ स ८ = 
श्रौर भ्रामक सिद्धान्तो तक ही सोमित होने के कारण, बौद्ध- दशन के विषयमे त्रनक 
श्रान्त धारणार्ये रूढ हो गई. । इस संप्र द्वाश वौद्ध-दशन के विकास को श्रपने 
स्वरूप मे विद्धननो के लिये सुलभ किया गया है। साथ में दिन्दौ ्रञुवाद मौ 
दिया गया हे जिस्म पारिभाषिक शब्दो रौर भावाथं को भी स्पष्ट किया गयादटं। 
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वौद्ध- दशन के हान के लिये यद प्रन्थ श्रत्यन्त उपादेय दै । । 
नवीन चमकता टाइप, ग्लेज कागज, खन्द्र टिकाऊ पक्की जिल्द युक्त पुस्तक 
का मूल्य ५) पांच रुपया मत्र) 
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 वोददशेन-मीमांसा . 
लेखकः-- पं० चततदेघ उपाश्राय सादित्याचाय, पेम० प? 
भूमिकालेखकः-महामटोपाध्याय श्री गोपोनाथ कविराज पएम० प० 

इस ग्रन्थ मे वौद्ध-दशेन की नाना शाखा-प्रशाखार््रो के इतिहास, सिद्धान्त) 
तथा बौद्ध-धमं एवं दशन के विभिन्न श्रगो का प्रामाणिक तथा सांगोपांग वणेन 
किया गया टै। बौद्-दशन के इतिदास में वौद्ध-योग तथा बौद्ध-तन्त्रोकारेसा 


दाशंनिक्र वणेन प्रथम वार ही प्रकाशित ह्र दरै। संस्छृत-साहिप्य के पुनरुलीवन 
मं श्रभ्रणी भारत-व्रिभूति उपाध्यायजी की लौह लेखनी से प्रसृत इसप्र॑य कौ 
प्रशंसा करना सुयेको दीपक दिखानादे। इममे पांच खण्ड हैँ । प्रथम खण्डमें 
बुद्ध के मूल धमं का वणन, द्वितीय मेँ वौद्ध-धममं का विकास, दृतीय में बेभाषिक, 
सौघ्रान्त्रिक, योगाचार तथा माध्यमिक संप्रदायो के गृढतथ्यौ का सरल विवेचन, ` 
चतुथं में बोद्ध-न्याय, बौदध-योग तथा बौद -तर्््रो का वणन एवं प॑चम मे वौद- 
धमका विस्तार से उपा्यान रै । इस प्रथकी उषादरेयता पर प्रसन्न दोकर उत्तर 
प्रदेश की सरकार ने विद्वान्‌ लेखक को १०००} तथा उालमिया पुरस्कार २१००) 
से पुरस्कृत कर सम्मानित किया दे । दितीय संस्करण मूल्य ह) 
परा्निस्थानम्‌- चौखम्बा संस्कत पुरतकालय, पोऽ बा नं ८, बनारस-१ ` 
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